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प्रगतियादी चेतना फा स्वरुप 

द्रणविशर हिन्दी में बह गाहि दिस शयोएज है शो हहटीराशा और शाश+ 
का शीहन-इर्मेग ही पैगदा हे द्ादर्भह हल । 46 शदिण है पशशए के हदवल 
दर बपापयाद मो प्रतिष्यि रिया शौर शादनरल है हक #शाजशारी दहल 
ग्यी[वि प्रधान रा) महे उ्ठीगशीय ररी शान है बात्टतर शक: दिचन न ०, 
बडानिंण प्रगति, शनगरी शग्मेशल हर गोसिदण इसी मो >हिक कर्ज. र हे 
सरमता मे प्रभादित-प्रेरिय होड़? दुरर्द हो सशाध्ररिए आऑहिब्यल के बह था 
मदतीर्भ हृआ। छापावाद ने रीदत है पर हहाह हहहशच चलकर न१ $ हज 4 
माद यटस्यता को प्रतिधामी पोरिक शो है। कद अप हरुरुर कब करे #दत अशर 
उरप्पित एश। सारोदद या शाएरा हर ते ल३ा६ज के इन फ4;क ह3 
श्शिद अगधिशर हो द्ूुने गइर हैं और गज सफरक ऑएवशाइड इहहर हुवे 
उद्देश्य । यह गर्षहार वर्ग श पढदर है ७ औफर # दलाई है # 4६ बर हरे 
बरता है। 32०३ 
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के नाम पर चलाया गया वह आन्दोलन है, जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु-सत्य 
को उत्तर छायावाद काल मे प्रश्रय मिला और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद वी ओर 
समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी ।” (हिन्दी साहित्य कोश, 
पृ० ४६८) श्री धर्मदीर भारती के अनुसार “'रूढ अथों में प्रगतिवाद साहित्य की उम्र 
दिशा विशेष को कहते है, जो मार्क्सवादी जीवन-दर्शन के अनुसार साहित्य के लिए 
निर्देशित की गई है ।* वस्तु-सत्य को भुलाकर कल्पनालोक में विहार करना प्रगति- 
वाद नही जानता---इसकी और घ्याव आकपित करते हुए प्रो० जगल्नाय प्रसाद मिश्र 
लिखते है कि “प्रगति-साहित्य वास्तव की उपेक्षा करवे चलना नहीं चाहता । वह 
जानता है कि आज मातव-समाज श्रेणियों में विभक्त है।' इस श्रेणी-विभक्त समाज मे 
भेनुष्य-भनुष्य के बीच इन्द्र चल रहा है।” श्री विश्वम्भर मानव ' से प्रगतिवाद को 
"एक सास्प्रदायिक वाद! प्रमाणित करते वाले मत की :ओर संकेत करते हुए लिखा 
है कि “प्रगतिवाद युग के सम्बन्ध में भी इस धोखे में नही रहना चाहिए कि इसमें 
कैवल साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करने वाले कवि होंगे ।”९ इस सम्बन्ध में 
मैं श्री मन्‍्मथ नाथ गुप्त के दृष्टिकोण को भी उद्धृत करना चाहूँगा। वे लिखते 
हैं--एक पार्टी के नाते कम्युनिप्ट पार्टी के लिए यह स्वाभाविक था कि वहू जिस भी 
क्षेत्र मे जो भी आन्दोलन चले, उसको अपने दल के लिए काम में लगाने की चेष्टा 
करे । पर इसका थर्थ यह नहों कि श्रगतिशील साहित्य का आन्दोलन कम्युनिस्ट 
पार्टी का आन्दोलन है। प्रेमचन्द किसी पार्टी के नहीं थे, पर वे इस समय तक हिन्दी 
के सर्वश्रेष्ठ प्रअतिशील लेखक बने हुए है। इस कारण प्रगतिशील साहित्य से इस 
आधार: पर बिदकना कि वह कम्युनिस्ट साहित्य है, बिलकुल ऊल-जबूल वात है, 
और ऐसा करके हम कम्युनिस्टों को बेकार बह महत्त्व देते हैं जो किसी भी तरह 
उनकी प्राप्य नही है ।”” (प्रगतिवाद की खूपरेणा--यू० -१) यहाँ मन्मथ नाथ ग्रुप 
मार्क्सवाद का उल्लेख करना पसंद नही करते और प्रगतिवादी आन्दोलन को भारतीय 
राजनीति एवं राष्ट्रीय समझ की उपज मानकर चलते है । 


बस्तुतः राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के क्रम मे विदेशी शासन, देशी जमीदारों 
एवं उद्योगपतियो की शोषणश्रियता के विरुद्ध स्वाभाविक ढंग से प्रगतिवाद युगर्म 
बनकर ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में उपल्यित हुआ, जो अबुद्ध मध्यवर्गीय लेखक 





१. प्रगतिवाद : एक समीक्षा, पृ० छ 
२. साहित्य की वर्तमान घारा, पृ० स० १५० 
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कौ क्तियों में अनायास अभिव्यक्ति पाने सैंगा ३ तो-मी इसे पर मारक्सवाद'क्ै अभाव 
से इनकार नहीं किया जा सकता। श्री मन्‍्मथनाथ गुर्त/भी वर्ग संघर्ष की घूर्चा कर ही 
बैठते हैं॥ उनके अनुसार. “प्रगतिवाद को विशेषती अह. है, कि मनुष्य:को अंपना कच्चा 
माल मानने पर भी वह भावुकतामय मानवतावाद में बहकर वर्ग-संघर्ष के प्रति अन्धा 
नही है, केवल इतना ही नही, वह इस संघर्ष में क्रान्तिकारी वर्ग की ओर से हाथ 
बढाता है ।” (प्रगतिवाद की रूपरेखी, चनौती, 9० २) श्री त्िल्रोचन पाण्डेय मार्क्स- 
बादी प्रेरणा को स्वीकारते हुए विवेचन प्रस्तुत करते है कि “प्रगतिवाद का आधार 
इंद्ात्मक भौतिकवाद कहा जा सकता है। वह आत्मा की निरपेक्ष सत्ता नही मानता, 
विश्व में केवल आधिभौतिक सत्ता मानता है । इसलिए वह साहित्य को वैयक्तिक 
ज्ञेतना न मानकर सामूहिक चेतना मानता है। वह वर्ग-सघर्ष की भावना को तीत्र 
करता है, सामन्‍्ती बुजुबा-वर्ग से उसे कोई सहानुभूति नही।” (साहित्य-संदेश, अंक 
७-८, जनवरी-फरवरी, १८६५४) डॉ० श्यामनत्दन किशोर गौण रूप से मार््सवादी 
प्रभाव की स्वीकार करते हुए प्रगतिवाद को एक विश्वव्यापी असंतोष की अभिव्यक्ति 
मानते हैं । वे कहते हैं---/मेरी दृष्टि में भारत का प्रगतिवाद पूर्णतः रूस या मार्क्स 
की देन नही है । एक विश्वव्यापी असंतोष वाणी पाने को छटपटा रहा था। ब्रिटिश 
शासन और समसामग्रिक देशी परिस्थितियों के कारण इस देश की मिट्टी में भी 
असतोष फैलता जा रहा था। मार्क्सवादी विचारधारा ने इसी असंतोष और विद्रोह 
के भाव को स्पष्ट, ठोस और जीवन्त दर्शन देकर प्रगतिशील बताया ।””" मार्क्सवाद 
के प्रभाव की पुष्टि करते हुए श्री शिवकुमार मिश्र लिखते है, “हम प्रगतिवादी चेतना 
के गहरे मार्क्सवादी समाजवोध को स्वाकार करते हैं। भावसवाद समाजवाद ने प्रगति- 
बादो चेतना को न केवल गहराई तथा दीप्ति प्रदान की है, उसे ठोस वैज्ञानिक तथा 
$ जनवादी भी बनाया है ।”” (प्रयतिवाद, विषय-प्रवेश, पृ० २१-२२) श्री इन्द्रनाय 
मदान ने अपने द्वारा संपादित “कविता ओर कविता मे आधुनिक कविता पर विचार 
“करते, हुए लिखा है कि “प्रगतिवाद का प्रेरणात्रोत मार्क्सवादी जीवनं-दर्शन है, जिसके 
“अनुसार जीवन तेथा जगत की व्याब्या इन्द्रात्सक भौतिकवाद के आधार पर कौ 
जाती है। इसी जीवन-दृष्टि प्ले प्रेरित प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं को पंजीकृत 
भी किया गया है--जैसे इसमे जन-जीवन को अभिव्यक्ति है, हताश-भावना का विरोध 
है, धरती की गरिमा है, शोपक के प्रति क्रोध तथा घृणा की अभिव्यंजना है, दीन- 
भाव का तिरस्कार है, ब्यंग का महत्व है, वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए संघर्ष 
है, मरणशील एवं गलनशील सामंती तया पूंजीवादी संस्कृति का खण्डन है, कल्पना- 


4. आधुनिक साहित्य, शोधात्मक निष्कर्ष, पृ० रेद-र०। 
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शील छायावादी तथा व्यक्तिवादी प्रयोगवादी काव्य की आलोचना है,' स्वस्थ ठपा 
विकासमान मूल्यों का मण्डन है ” (कविता और कविता, पृष्ठ २१) 


“हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास' (चतुर्दश भाग) में स्पप्ट कहा जया है कि 
“यह नाम उस काव्यधारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक वैततां ' 
और भाववोध को अपना कंध्य बनाकर चली। प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और 
विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ तो सहायक हुई ही, साथ ही साव 
छापावाद की जीवनशूल्य होतो हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी 
उसमे निहित थी ।” (हिन्दी साहित्य का वृह॒त्‌ इतिहास--(चतुर्दश भाग)--2० एं९ 
१२४) 


ऐसे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ते अपने “हिन्दी साहित्य का इतिहाप” कै 
संशोधित एवं प्रवधित संस्करण में भी प्रगतिवाद की चर्चा नही की है; किन्तु आधुनिक 
युग के तृतीय उत्थान के प्रसंग में कवियों की वाणी मे एक नये प्रभाव को नोट करे 
हुए उन्होंने लिखा कि “अब जो आन्दोज़न चले वे सामान्य जन-समुदायों को भी सा 
लेकर चले । इसमे उनके भीतर अधिक झावेश और वल का संचार हुआ । सबसे बड़ी 
बात यह हुई कि आंदोलन ससार के ओर भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल मे 
लाए गए, जिससे ये क्षोम फी,एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। 
वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आधिक विपमता से जो अस॒तोप का ऊँता स्वर 
पश्चिम में उठा उसको यूंज यहाँ भी पहुँची । दुसरे देशों 'का धन खींचने के लिये 
भोरप में महायंत प्रवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूजी,लगाने वाले थोडे से लोगों है 
पास तो अपार धनराशि इकट्टी, होने लगी पर अधिकांश ,ध्मजीवी: जनता के मिई 
भोजन ब्रस्त्त मिलना भी कठिन हो गयां.। अतः एक ओर तो योरप में मशीन सम्यर्त 
के विरुद्ध /टालस्टाय की धर्मचुद्धि -जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ी, जिसका भारती 
अनुवाद ग॒धी णी ने किया; हूयरी ओर इस घोर आधिक विपमता की भर प्रतिक्रिया 
के रूप में-साम्यवाद और समाजवाद मामक।सिद्धांत चले जिन्होंते खस,में अत्यन्त हे 
रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया ४” (हिन्दी साहित्य का इविहास, ५० ४३८) 

... डॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी ने.प्रगतिवाद के उदय की परिस्थितियों का उत्लेंश 

करते हुए लिखा था कि “रस को सफलता, कम्यूनिज्म के साहित्य के प्रचार और 
अपने देश के पूँजीपतियों के आचरण से उन दिनों सोचने समझने वालों के मत में 
नयी आशंका और नये उपायों को बात आयी। धीरे-धीरे राजनीति मे वामपर्ती 
विषारों का जोर बढ़ता गया। उस समय तक देश में विदेशी शासन का जबर्दरर 
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दबाव था, इसलिए मतभेद उठ-उठकर दव जाता था। साहित्यकारों में भी हलचल 
दिखाई दी । वामपन्थ के साहित्यकारों ने संघटित होकर १६२६ ई० में एक प्रगति- 
शील लेखक संघ की स्थापना की ।” इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होने प्रगतिवाद 
के संबंध में अपने विचार को स्पष्ट किया और कहा कि “अ्रमतिवादी साहित्य माक्स 
के प्रचारित तत्वदर्श पर आधारित है।***'***** प्रगतिवादी साहित्यिक समाज 
की किसी व्यवस्था को सनातन नही मानता, किसी भी वस्तु को रहस्य और अज्ञेय 
नही समझता तथा किसी अज्ञेय-अलक्ष्य चिरन्‍्तन प्रियतम की लीला की साद्वित्य का 
लक्ष्य नही मानता । वह समाज को बदल देने में विश्वास करता है । उसका विश्वास 
है कि मनुन्य प्रथत्त करके इस समाज को ऐसा वना सकता है जिसमे शोषको ओर 
शोपितों के बर्ग न हो ओर मनुष्य शान्तिपूर्वक्क जीवन बिता सके ।” (हिन्दी 
साहित्य : उद्भव ओर विकास, पृ० २८६) 


तात्पर्य यह है. कि प्रगतिवाद पर विचार करते समय लगभग सभी विद्वान 
इस बात पर संहमत हैं कि प्रगतिवाद समाजवाद की परिधि में जीवन के प्रति यथार्थ- 
वादी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रही है। यह जीवन से पलायन का नहीं, अपितु जीवन 
की स्वीकृति का सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। मह पराजयवाद और नियतिवाद के 
विरुद्ध जगत और जीवन की जय का उद्घोष है। इसमें प्रगति को अवरुद्ध करने वाले 
छूडिग्रस्त प्राचीन के श्रति नवीन का विद्रोह बोलता है। ऐसे पूर्व की रचनाओ में भी 
विद्रोह का स्वर था, पराजय और पलायन के स्थान पर जीवन के प्रति आशावादी 
इष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था एवं स्वतन्त्रता और भारतोय समाज की हादिक 
कामनाएँ अभिव्यक्त हुई थी, किन्तु शोषक और शोपित के संघर्ष मे शोषित का पक्ष 
लेकर क्रान्ति का आह्वान करना एवं संघर्ष में तीब्रता उत्पन्न कर शोषित की विजय 
और वर्गहीन समाज की स्थापना का स्वप्न देखना हमे मार्क्सवाद ने ही सिखलाया॥' 
इसी मार्क्सवाद ने हमारे साहित्य की गतिशील धारा में स्रमाकर प्रगतिवाद के प्रषात 
का निर्माण किया । अतः प्रगतिवाद में मा्सवाद-समाजवाद की प्रेरणा को अस्वीकार , 
नही किया जा सकता। यद्यपि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम घोषणा-पत्न मे कही 
भी मार्क्सवाद का उल्लेख नही है, फिर भी उसे पढने पर मार्ससवाद की ओर संकेत 
प्राप्त होता है। प्रथम घोषणा-पत्र इस प्रकार है। (हंसराज रंहवर की पुस्तक-- 
“प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन' पृष्ठ सं० २५५) । 


,. भारतीय समाज में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। पुराने विचारों और 
विश्वासो की जडें हिलती जा रही हैं और एक नए समाज का जन्म हो रहा है । 


। 
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भारतीय लेखको का धर्म है कि वे भारतीय जीवन में पैदा होने वाली क्रात्ति वी 
शब्द और रूप दे और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर चलाने मे सहायक हों। « 3 

भारतीय साहित्य की विशेषता: यह रही है कि वह जीवन की ययार्थताओं 
से भागता है और वास्तविकता से मुंह मोड़कर भक्ति और उपासना 'की शरण में 
जा छिपा है। नतीजा यह हुआ है कि वह निस्तेज और निप्पाण ही गया है, हुप में 
भी अर्थ मे भी; बौर आज हमारे साहित्य ने विचार और बुद्धि का एक प्रकार से 
बहिप्कार कर दिया है । 

'हमारे इस संघ का उद्देश्य है कि साहित्य और दूसरी कलाओं को अप्रगति- 
शील वर्गों के आधिपत्य से निकाल कर उन्हे जनता के तिकटतम सम्पर्क में लाश 
जाय, उनमें जीवन और वास्तविकता लायी. जाये और वे उस उज्ण्यल भविष्य 
का भार्ग दिखायें जिसके लिए मानवता इस युग भे संघर्षशील है। 


“हम भारतीय संस्कृति की परम्पराओं_ की रक्षा_करते हुए अपने देश को 
पतनोस्मुखी प्रवृत्तिमो की बड़ी निरर्यता से आलोचना - करेंगे । हम, इसके द्वारा हैंए 
उस भावना को व्यक्त करेंगे जो हमारे देश ,को- एक नए और,.बेहतर जीवन का 
भार्ग दिखाये। इस कम में हम अपनी विदेशों की सभ्यता तथा सस्कृति-से लाभ 
उठायेंगे । हम चाहते हैं कि भारत का ग नया साहित्य जीवन की बुनियादी समध्याओं 
को अपना विपय बनाये । वे हैं हमारी रोटी की, हमारी दरिद्रता, हमारी सामाजिक 
अवनति को और हमारो राजनेतिक पराधीनता की समस्याएँ । 


वह सब कुछ जो हमे निष्क्रियता, अकर्मण्यता और” अंधविश्वास की ओर ले 
जाता है, हेय है । हम उसका विरोध करते हैं। वह सव कुछ जो हममें समीक्षा की 
प्रवृत्ति लाता है; जो हमें प्रियतम रूढियों को बुद्धि को कसौटी पर कैसने के लिए 
प्रोत्साहित करता है, जो हमे कर्मठ बनाता है और हममे सगठन की शक्ति लाता 
है, उसी को हम प्रगतिशील समझते हैं। 
संघ के उद्देश्य ये होंगे-- 


(१) भारत के तमाम प्रयतिशील लेखकों की सस्थाएँ संगठित करना और 
साहित्य छापकर अपने उद्देश्यों का प्रचार करना १ 


(२) प्रगतिशील लेखकों और अनुवादकों को श्रोत्साहित करना और प्रति- 


डियावादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करके देशवासियों के स्वाघीनता-संग्राम की 
आगे बढ़ाना । 
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(३) प्रगतिशील लेखको की सहायता करना । : 

(४) स्वतन्त्रता और स्वतन्त्र विचार की रक्षा करना। 

अपर्युक्त घोषणा-पत्र की निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है--- 

(१) पुराने विश्वासो को हिलाने वाली क्रान्ति को मुखर करना; 

(२) पलायन, भक्ति और उपासना का त्याग; जीवन की यथार्थताओं का 
स्वागत; 


(३) अप्रगतिशील वर्गों के आधिपत्य से साहित्य का उद्धार और साहित्य को 
जनता का साहित्य बनाना; 


(० “करी प्रिदगन- 


(४) पतनोन्‍्मुबी प्रवृत्तियों की निर्दयता पूर्वक आलोचना ३ वूघूी ८-3 


(५) जीवन की बुनियादी समस्थाओ--टोटी, दुरिद्रता,---सामार्निके भवनत्ति 
और राजनैतिक पराधीनता को साहित्य का विपय बनाना# “ धर्यौ्धनलओण » 


(६) विदेशों की सभ्यता और संस्कृति से लेभ उठोना;, (या. 

४ द 
(७) बुद्धि की कसौटी को स्वीकार करना; तमेह, (्ऊापपय थी क्र 
(5) प्रतिक्रियावादियो के विरुद्ध सघर्ष । 


ये सारी बातें मार्सवाद की पुष्टि करने वाली हैं । अगर कुछ कमी है तो बस 
केवल दो शब्दों के उल्लेख की । वे दो शब्द हैं--समाजवाद और वर्ग-संघर्ष । इस 
प्रसंग में भी रूसो समीक्षक्र घूनाचार्स्की का साहित्य के सम्बन्ध में मार्क्सवादी 
विचार प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नही कर सक्ता । उन्होने लिखा है कि--वबह 
प्रत्येक बात जो सर्वहारा वर्ग के विकास और विजय में सहायक है--अच्छीहै, 
इसके विपरीत जो क्षति पहुँचती हो--बुरी है !! (/६एशफापिष्ट ध१३४ 393 (6 
प्रेरएश०्क्घरारग: ० पार फ़ागेशबरापंबा 48. 8०0प; ९एशजफरांएड (40 गैबया5,0 
# €चजी,! 09 पहषब्राफार- गाते ह7॥, पृष्ठ सख््या, ६६)--इस मार्क्सवादी विचार 
को ध्यान में स्बकर जब हम प्रगतिशील लेखक सघ के प्रथम घोषणा-पत्न की समीक्षा 
करने हैं तो पाले हैं. कि चह घोषणा-पल साहित्य-सम्बत्थी भाकतवादी हृप्टिचतेण वी 
ही अक्षुण्ण व्याख्या है। इस घोषणा-पत्र के दृष्टिकोण से भिन्न यदि कोई मावसंवादी 
साहित्य रचना हुई होगी तो वह साहित्य न होकर मार्क्सवाद का घोषणा-पत्र होगी 
अथवा कुत्सित समाज-शास्त्र की परिणति मात्र कहलाएगी है 
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प्रगतिवाद की चेतना के स्वरूप-निर्माण में मार्क्सवाद की विचारधारा के 
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अतिरिक्त उसका मानवता की हितरक्षा में सतत जागरूकता का संदेश अधिक सहायक 
सिद्ध हुआ। 
मैंने पहले सकेत किया है कि प्रगतिवाद के पूर्व के साहित्य में भी क्रान्ति 
समांज-कल्याण ओर स्वतन्लता के लिए सघर्ष का स्वर मुखरित हुआ। लेकिन उत 
साहित्यकारों मे इस बात की सजगता नहीं थो कि एक समय जब वे जायहकता 
का सदेश दे रहे है तो दूसरे समय उन्हें पलायन का ग्रीत नहीं गाना चाहिए। 
उदाहरणस्वहूप श्री जयशंकर प्रसाद की कविता लीजिए | एक स्थल पर वह पलायत 
का गीत भा रहे हैं--- 
ले चल मुझे भुलावा देकर, 
भेरे नाविक धीरे-धीरे। (पुष्करिणी, पृष्ठ १५०) 
उन्ही के दूसरे गीत वी इन पंक्तियों को भी देखिए-- 
पैरो के नीचे जल्नधर हों ! 
विजली से उनका खेल चले; 
संकीर्ण कगारो से खुलकर 
शत्त-शत झरने बेमेल चले; 
सन्नाटे में हो विक्‍ल पवन 
पादप निज पद हो चूम रहे; ' 
तो भी गिरिपय का थक पथिक 
ऊपर ऊँचे सब झेल चले। 
॥॒ हि (ध्रुबस्वामिनी, पृष्ठ ३१) 
इस प्रकार हम देखते है कि प्रगतिवाद को रूपायित करने में मावसंवाद वी 
महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे साहित्य में जितनी भी प्रगतिशील प्रवृत्तियाँ इघर-उध्र 
बिखरी हुई थी, उन सबको एक सूत्न से पिरोकर प्रगतिवाद के रूप में उपस्थित करने 
का श्रेय -मार््सवादी प्रेरणा को है! हाँ, यह दूसरी वात है. कि हमारे प्रगतिवादी 
साहित्यकार, अपनी कृतियों भे इस वाद का पूरा निर्वाह नहीं कर सके । 
'प्रगतिवाद! और प्रगतिशील! का पारस्परिक सम्बन्ध 
अभी तक मैंने प्रगतिवाद के स्वरू्प-विवेचन मे मार्क्सवाद को उसकी अपनी 
सांप्रदायिक ग्रंध से दूर रखकर उसके ग्रभाव को दिखाने का प्रयास किया है । इस 
प्रयास के क्रम में 'प्रगतिशील” और “परमतिवाद” के परस्पर सम्बन्ध को लेकर कुछ 
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धिद्वानो के विभिन्न दृष्टिकोणों की समीक्षा कर इस विवाद का निराकरण कर लेना 
आवश्यक प्रत्तीत होता है । 

ऐसे कोई भी महान कृति युग-विशेष के लिए प्रगतिशील दृष्टिकौण ही लेकर 
उपस्थित होती है । किन्तु वही आगे चलकर युग की भ्रगत्ति के साथ मेल बिठाने में 
असमर्थ हो जाती हैं। इस दृष्टि से तुलली का रामचरितमानस भी मध्यकालीन 
भारत की प्रगतिशील रचना ही मानी जाएगी। लेकिन हिन्दी में छायावाद-युग के 
पश्चात्‌ समाजवाद के सम्पर्क से जो साहित्यिक प्रवृत्ति देखने को मिली, उसे लोगों 
ने 'प्रगतिशील' और प्रशतिवाद! कहकर थुकारना प्रारम्भ किया | लेकिन कुछ 
विद्वानों ने प्रगतिवाद को मूलतः मार्क्सवाद से सम्बन्धित बतलाया जबकि प्रगतिशील 
उनकी हृष्टि में मार्कसवादी के अतिरिक्त वे भी कहला सकते है जिनकी रचनाओ में 
मानवीय चेतना को व्यापक तथा गम्भीर बनाने के गुण वर्तमान है। 

श्रो शिवदान सिंह चौहान' के अनुसार अ्रयतिशील' और (प्रगतिवाद' के बीच 
अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। उनके अनुसार 'प्रयतिवाद' और “प्रगतिशील' में भेद है, 
यह स्पष्ट हो जाना चाहिए; अन्यथा गलत शब्दों का प्रचलन जारी रहेगा, आप 
कहेंगे कुछ और लोग समझेगे कुछ । प्रगतिशील कविता का जब प्रश्न उठता है, 
तो उसके पीछे किसी विशेष दार्शनिक 'वाद' की मान्यता का आग्रह नहीं किया जा 
सकता । एक प्रगतिशोल कवि ग्रांधीवादी भी हो सकता है, मार्क्सवादी भी और 
देत-अद्वेतवादी भो। मेरा अर्थ है, आज भी जो साहित्य पाठक को स्वय प्रेरणायें 
देता है, मनो-विकृतियों को उभार कर व्यक्ति को असामाजिक और मानव-द्रोही नही 
बबाता, जीवन-संग्राम में आगे बढ़ने का बल और साहस देता है और मनुष्य की 
चेतना को--गहरा, व्यापक और मानवीय बनाता है, हिंसा और द्वेष को नहीं बढाता 
और जी वास्तव में जोवन की मासिक और सारगर्भित स्थितियों का चित्रण करता 
है अर्थात्‌ जिसमे कल्ा-सौप्ठव और गहराई है, वह सब प्रगतिशील ही तो है।' 
(साहित्य सन्देश, प्रगतिवाद का प्रवृत्ति-निरूपण, अंक ७-८, जनवरी-फरवर्री १६५४, 
पृष्ठ संख्या ३) 

“कभी वह प्रयतिवाद को सोन्दर्य-शास्त्र सम्बन्धी मार्क्सवादी दृष्टिकोण 
मानते हैं और कभी लिखते हैं कि “““'सत्य यह है कि प्रगतिवाद एक विशेष जीवन- 
दर्शन (मार्क्सवाद) या ह्टिकोण का नाम है। इस जीवन-दर्शन या हष्टिकोण को 
भानने-अपनाने वाले अनेक लेखक, कवि, कयाकार, नाटबकार और आलोचक है। 
लेकिन उनकी रचनाओं में न्यूनाप्रिक दृष्टिसाम्य पाकर ही उनकी कविता को 

प्रयतिवाद! के कविता कहना भ्रामक होगा । 
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श्री शिवदान सिंह चौहान के उपर्युक्त उद्धरणों से यह प्रकट होता है ड्ि 
अगतिशील सभी वाद वाले कहला सकते हैं. और भ्रगतिवादी मार्क्सवादी ही कहा 
जाएगा । उन भिन्न-भिन्न वाद वालो में गाँधीवादी, अद्वेतवादी और दैतवादी की चर्चा 
हुई है ।वस्तुतः द्वेतवाद, अद्वेतवाद और गाँधीवाद में एक बात की स्पष्ट समातता 
है कि वे सभी आत्मतत्व की सत्ता मे विश्वास रखते हैं। इन सभी वादो' के अनुतार 
भौतिक जगत प्रभु की लीला है अथवा माया है । इन तीनों के नैतिक मूल्य अन्दर्यज्ञा 
की आवाज पर निर्भर हैं। वे शाश्वतता के कायल और परम्परावाद के पोषक हैं। 
चूंकि आत्मा अमर है इसलिए उसकी आवाज भी चिरन्तन एवं अपरिवर्तनीय नैतिक 
मूल्यों को जन्म देती है--यह विश्वास लेकर ये सभी वाद चलते हैं। इसके विपरीत 
मार्क्सवाद का आधार विज्ञानसम्मत धारणा है, जो पदार्थ को ही अन्यतम सत्ता 
स्वीकार कर चलता है। इसकी दृष्टि में शाश्वतता और परम्परावाद एक बकवास 
है। मैतिक धारणाएं अर्वव्यवस्था के स्वरूप के अनुसार बनती हैं और अर्थन्मवत्ता 
विशेष का अन्तविरोध भी नैतिक मान्यताओं को प्रभावित करता है। समान को 
आधिक समता के लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए. वर्ग-संघर्ष को तेज करना इसका श्र 
मन्त है और इसकी खातिर सर्वहारा-बर्ग की पक्षधरता इसकी दृष्टि में अतिवार्य तत्व 
है । इसके विपरीत गाँधीवाद वर्ग सहयोग की नीति पर चलता है जो नीति ने कप 
नैतिक भूल्यों की परम्परा की जड़ता से जोड़ती है प्रत्युत्‌ शिल्प को भी अर्धसामल्ती 
शुवियों के गिरफ्त में डाले रखती है। हि 

दस्तुतः गांधीवाद और मार्क्सवाद मे शोषण केः विनाश के लिए ,साप्रत को 
स्वरूप और उपाय को भी लेकर गहरा मतभेद है। यह गाँधीवाद सब ४३) हे 
भारतीय क्षितिज पर प्रकट हुआ और दस-वारह साल तक चमक कर प्रभाहीवे ही 
गया । इसके बाद साहित्य में प्रमतिवाद का उदय होता है। (इसकी विस्तृत विवेचना 

। भागे हम राजनीतिक प्रृष्ठभूमि में करेंगे)। स्पष्ट है कि गाँधीवाद को असर्पलरी 

ही उसके विचार की प्रगतिशीलता के सामने प्रश्नचिह्न वनकर घडी हो गई थी । 

जहाँ तक अद्वेतवाद-दैतवाद का सम्बन्ध है, ये दोनों पुराने पढ़ छके हैं और 
इनमे विराग और जीवन के प्रति उदासीनता का भाव आज भों है । कोई अद्वेतवादी 
जिस समय जीवन के सर्प मे अपना सुर मित्ताकर मानवता की विजय का गीत 
गाने लगता है, उस समय बह धद्वेतवादी नहीं रह जाता। लगभग यही स्विि 
टतवादियों की भी है । - 

शिवदान सिह चौहान ने अ्रगतिमील के सम्बन्ध में जितनी बातें की हैँ 
उनमें से केबल एक बात--हिंसा और द्वेष को नहीं छम्तारते की बात को 
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छोडकर बेखटके सभी बातें प्रगतिवाद के बृत्त में भी आ जाएँगी। आज 
का कोई प्रमतिशील वाद शोषण और विपमता को मिटाना चाहता है। 
शोषण और विपमता की समाप्ति शोषित चाहेगा, शोषक नहीं। अतः जब कभी 
शोषण, अन्याय, विपमता के विरुद्ध आवाज उठेगी तो शोषक को अग्रिय ओर शोषित 
को प्रिय लगेगी। स्वभावतः श्रेणोवद्ध समाज में हिंसा और द्वेष तब तक वर्तमान 
रहेगा, जब तक शोषक की चिंता न कर शीषण का अन्त नही कर दिया जाता। 
यह तो सिद्ध हो चुका है कि इसका अन्त कसी भी युग मे प्रेम से नही किया जा 
सकता । तो श्री शिवदान सिह चौहान मेरे विचार से प्रगतिशील और प्रगतिवादी 
के बीच अन्तर की स्थिति को स्वीकार कर साहित्यकारों को दो दलों मे विभाजित 
करने के औवित्य पर बल देकर भ्रम उत्पन्न करते हैं। मैं प्रगतिशील और प्रगतिवादी 
दोनों को प्रगतिवाद से सम्बन्धित मानते हुए उन सबीं की रचनाओ का प्रगतिवाद 
की कसोटी पर भूल्याकन करने के पक्ष में हैं। ययार्थ यह है कि समाज के लिए 
परिस्थितियों के अनुकूल होने पर जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने के साथ ही 
साहित्य के क्षेत्र मे जो नया जनवादी आन्दोलन उपस्थित हुआ, उसे लोग प्रगतिवाद 
कहकर पुकारने लगे। अस्तु प्रगतिशील के सम्बन्ध में श्री शिवदात सिंह चौहान की 
घारणा को उस सीमा तक स्वीकार लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी धाहिए कि 
प्रगतिशील उन्हे कहा जाय जो गाँधीवादी, ट्वेतवादी था कद्वेतवादी रहते हुए भी 
समाजवाद से प्रभावित होकर प्रगतिवादी रचना करने की ओर प्रवृत्त हुए | 


आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार--साहित्यिक उपसब्धि ठी 
पर खरा उतरनेवाला श्ाहित्य मात्र प्रगतिशीज्न माना जा सकता 
साहित्य तो वही है जिसे हिन्दी के साम्यवादी लेखकों का ग्रिसेद्र 
है। प्रयतिवादी सिद्धान्त है प्रगतिशीज्षता मूल्य ।” (साद्वित्यिक 
जी का लेख, पृष्ठ १) लेकित यहाँ शर्मा जी ६ 
बादियों पर तोबे व्यंग्यवाण छोड़ रहे हैं| प्रयविग्र क्रिया 












अनुभूति की खातिर नई भाव संपठ्म छा छत्ई 
अब हम उन लोगों के मन्ठछझ 

प्रगतिवाद में अनिवार्य सम्बन्ध झादः 

जैसे छायावादी कवि वी रचदाई ८टणाकाद 


#धआाद 
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प्रमतिवादी लेखकों की रचनाएँ प्रगयतिवाद से ' भिन्न नहीं है| हिन्दी अब 
प्रगतिशील और प्रगतिवाद का उसो तरह व्यवहार होता है जैसे छागावाई भे 
छायावादी का । (प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ.: भूमिका, पृष्ठ सेत्या यो. च्सी 
प्रकार का विचार डॉ० रामेय राघव तथा हिन्दो_ के लगभग सभी आलोचको वा 
है। मैं भो इस विचार से सहमत हूं। हि | 


प्रगतिवाद के उद्भव का तिथि-निर्धारण- 


प्रथतिवाद के स्वरूप पर विचार करने के पश्चात्‌ इसके उद्भव के तिथि- 
निर्धारण का प्रश्न उठता है। इस संम्बन्ध में प्रायः सभी विद्वान एकमत हैं कि 
प्रगतिवाद का उदय सन्‌ १४३६ के आसपास हुआ | अग्रेल सब्‌ १४३६ में प्रगतिशीत 
लेखक सघ का प्रथम सम्मेलन लखनऊ मे आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन 
के पश्चात्‌ समाजवाद से प्रभावित वह प्रच्छन्त क्षीण साहित्यिक धारा स्पष्ट हो 
चली । इस तय्य की ओर श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी संकेत करते हुए लिजते हैं” इसे 
कल्पता-प्रधान विद्रोही युग की सामयिक प्रतिक्रिया आरम्भ हुई राजनीति में 
समाजवादी विचारों के आसमन और: अन्तर्राष्ट्रीय प्रगतिशील संघ की हिन्दी में 
स्थापना के पश्चात्‌ ।” (आधुनिक साहित्य, पृ० ३६८) श्री प्रकाशचल्ध पु 
में भी यहा विचार प्रकट किया है कि “उत्तर छायांबादी साहित्य 
घारा में एक अधिक स्वस्थ और सामाजिक ह्टिकोण अपनाता है। यहें धारा उप 
१६३४-३६ के लगभग भारतीय साहित्य में संगठित रूप अपनाती है।”* श्री नामवर 
सिंह के अनुसार भी छायावाद के गर्भ से सन्‌ ३० के आसपास नवीन सामार्गिक 
चेतना से युक्त जिस साहित्यधारा का जन्म हुआ उसे ही सब ३६ में प्रगतिशील 
साहित्य अबदा प्रयतिवाद की सज्ञा दी गई ।”* हिन्दी साहित्यकोश में थी राघाईएा 
सद्धाय ने लिया है कि “छायावाद हमारी नई समस्याओ और परिस्थितियों के प्रति 
संवेदनशील नहीं हो सफ्रा। फलतः सब १६३६ ई० में मुल्कराज आनन्द और 
सज्जाद जहीर के उद्योग से 'भारतोय प्रगतिशील लेखक सघ' को स्थापना हुई | इसके 
प्रयम अधिवेशन के समापति प्रेमचन्द हुए, दूसरे के रवीसद्र नाथ ठाकुर । यहीं से 
प्रयति-युग का क्षीण प्राय्म्भ मात्रा जा सकता है ।” (हिन्दी साहित्य कोश, ९० ४६४) 

उपयुक्त उद्धर्यों द्वारा उद्भव-तिथि के प्रमाणीकरण का आधार 





रचताओं के प्रकाशन की तिथियाँ ही हो सकती हैं। सन्‌ १४८३६ के निकट 


4. हिन्दों साहित्य की जनवादी परम्परा, पृ० १५० | 
२. आधुनिक हिन्दी साहित्य वी प्रदृत्तियाँ, पृ० ५०३) 
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पूर्व में प्रकाशित होने वाल्ली कतिपय रचनाओं मे वर्ग-सघर्ष की भावनाओ का दर्शन 
होता है । रामेश्वर 'करुण' की ब्रजभाषा में लिखी हुई 'करुण सतसई”, दिनकर की 
“रेणुका! भरेल्र लिखित शूलफूल” और “कर्णफूल' आदि कऋृतियाँ उल्लेजनीय है। 
“करुण-सतसई” का प्रकाशन १४३४ में हुआ। उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 
(अवन्तिका, जनवरी १६५४ ई०, निवध प्रगतिवादी काव्य पर एक दृष्टि, (ब्रजकिशोर 
चतुर्वेदी, पू० २२० ) 

“जब लौं “श्रम' अरु उपज़ को, होत न साम्य विभाग, 

बुझे बुझाएं किमि कहो, यह अशांति की आग! 

छो न भयो हो है नहीं, साम्यवाद सम आन, 

जग की व्याधि अगाध को, सांचो-सही निदान। 

मी वातन की वात इक, बादि करे को तूल, 

है इक रोटी-प्रशन ही, सब प्रशनत को मूल। 

दिनकर की रेणुका' १४३५ ई० मे प्रकाशित हुई, कितु यह १४३१ में ही 

लिखी जा चुकी थी। 'रेणुका” और हुंकार” की कुछ कविताएँ यथा “कसम देवाय', 
/वनफूलो की ओर! और “नईं दिल्‍ली” सन्‌ १६३२ से ही लोगों का अनुरंजन कर 
रही थी। नरेन्ध जी के 'शुलफूल” सन्‌ १5३४ ई० में ओर “कर्णफूल”' १८३६ ई० 
में प्रकाशित हुए । उपर्युक्त सभी क्ृतियों में वर्ग-चेतना का उन्मेष स्पष्ट झलकता 
है । इससे यह भी प्रमाणित होता है कि प्रयतिवाद की पगध्यनि सतरु १४३० से ही 
सुनाई पड़ने लगी थी और इसके प्रथम पदविक्षेप की अस्फुट पग-ध्वनि को ढूंढ़ने के 
लिए अतीत के ओर निचले चरण तक उतरना पड़ेगा । 


सानवबादी सामाजिक चेतना को परम्परा 


. प्रगंतिबाद का पिता यदि 'सेमाजवाद है तो इसकी माता हमारे साहित्य 
की.मानववादी सामाजिक चेतना की दीर्घ परम्परा है। समराजवादं से इस परम्परा 
के समाग्रम की चर्चा हम वाद-में करेंगे । महज इस परम्परा का दिग्दर्शन भर कर 
लेना हमारे-लिएं अभोप्ट है। सामाजिक चेतना का प्रथम दीप-स्तंभ विद्यापति का 
काव्य है, "जिसमें तदयुगीन समाज और दारिद्रय का हम सफल वचित्नण पाते हैं। 
उनकी लगभग सभी नचारियाँ शिव के व्यक्तित्व में दीनता को प्रतिविम्बित करती 
हैं। कवीरदांस दूसरे सवेदतशील प्रवक्ता हैं, जिनकी वाणी में न केवल गरीबी प्रत्युवु 
गरीबों के प्रति उनकी पक्षधरता भी अपनी सम्पूर्ण प्रखरता के साथ भास्वर है । एक 
उदाहरण द्रप्टव्य है--- * 
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'दुर्वल को न सताइए, जाकी मोदों हाथ।. 
बिना जीव के सास सों लौह भस्म होइ जाय । 

तुलसीदास यद्यपि वर्ण-व्यवस्था के पोषक थे, तो भी उनके इस यधार्यवादी 

_चित्रण को हम कैसे भुला सकते हैं... -., न 
फ्त विधि सजी नारि जग माही 
पराधीन सपने सुख नाहीए 

नरोत्तम दास, दारखिय एवं दैन्य के चिल्रण में बेजोड़ हैं। उनके मुदामा 
चरित' के एक-दो उदाहरण देखिए--- 

“कोदो सवा जुरतों -भरि पेट न चाहति हों दधि दूध मिठौती। 

सीत वितीतन जी सिसियात, तौ हों हठती पै तुम्हें न हठौती ॥ 

जो जनती न हितु हरि सों तो मैं काहे को द्वारिका पेलि पढठौती । 

मा घर तें कबहूँ न गयो पिय ? हूटो तवा अरु फूटी कठौती.॥' 

और अ 
'खोलत सकुचत गांठरी, .चितवत हरि की ओर। 
जीरन पट फटि छुटि परुयो, बिखरि गयौ तिहि ठौर॥ «६. 

रीतिकाल में हिन्दी को इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न मिल सका । पुतः भारतेद 
युग में आकर यह जी उठती है। साहित्यकारों में सामाजिक :चैतना जगाने 
राष्ट्रीय भावना का विशेष महत्व है। पराधीनता से मुक्ति पाने “के लिए भस्ति5 
युग से अबुद्ध वर्गे को अकुलाहट (साहित्य में अभिव्यकत ; होने लगती है। भारतेडठ की 
“भारत दुर्दशा' इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।. यह नवीन राष्ट्रीय एवं सामाजिक बैठना 
का प्रथम साहित्यिक चरण है और इसकी ' स्वाभाविक प्रगति के पद्चित्न 
युप्त 'एक भारतीय आत्मा”, , सुभद्ाकुमारी ' चौहान, भवीन “और दामधारी हिह 
दिनकर! की रचनाएँ हैं।, सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक * मूर्घन्य 
कवि प्रसाद, निराला और पंत , भी रहे हैं। निराला के 'परिमल की . विधवा, 
(नशुरू/ कादि कवित्तायों- में सामाजिक .उयार्ष :के साथ-सापय पर्म-वेहता का देश 
होता है। अतः श्री धनंजय वर्मा के इस कथन से मैं पुर्ण सहमत हूँ कि दार्शनिक 
इष्टि से प्रगतिशील तत्वों को कविता का, आरम्भ परिमल से ही मात लेता चाहिए। 
और यह कहने में कोई अतिरंजना नहीं है कि इस प्रगतिशील घारा के 'सलवर्ता 
निराला ही बने थे ए/* महाकवि निराला की विधवा' का यह संवेदनापूर्ण 


व 05 20 2+ 302 %/6 
९, तिराला--काव्य ओर व्यक्तित्व, धनेजय वर्मा, पृ० १११३ 


ट कट 
हिलदी की पति 
यथार्थवादी चित्र देखिए--- 


“बह इषप्ट देव के मन्दिर का फ कान 
वह दोप-शिजा सी शात, भाव में: 

वह क्रूर काल ताडव की स्मृति-रेखा सो) 
बह हूठे तह की छुटी लता सी दीव-- 
दलित भारत की ही-विधवा है। 

ऐसा यथार्थ जो प्रत्येक पाठक के हृदय में कचोट उत्पन्न कर देता है। 
भ्िक्षुक' तो सरल शब्दो के सीने पर पूर्णतः: साकार हो उठा है। दीन” रास्ते पर 
"ग्रिरे फूल के समान उपेक्षित है! समाज के उच्च वर्ग पर तीखा व्यंग्य करने वाली 
“रास्ते के फूल से” शीर्षक कविता में इन पंक्तियों को देखिए-- 

ढके हृदय में स्वार्थ, लगाए ऊपर चल्दन, करते सभय नदीश-नन्दिनों का 
अभिननन्‍्दन! ॥ 

“परिमल! कां प्रकाशन सन्र्‌ १८२४८ में हुआ था। अतः प्रगतिबाद की 
पदचाप का वर्ष सन्‌ १४२४८ को माना जा सकता है । किन्तु राष्ट्र की राजनीति और 
साहित्य में समाजवाद का श्रवेश सन्‌ १३० के बाद ही हुआ और तभी प्रगतिवाद की 
धारा गतिशील हो सकी । वह समाजवाद को माँग बनकर हमारे यहाँ आया । अतः 
क्षी शिवकुमार मिश्र के० शब्दों में “इन्ही सब कारणों से सन्‌ १६३५-३६ के लगभग 
पिछले युग्रों की सम्पूर्ण प्रगतिशील साहित्यिक विशसत को संभालने वाले, प्रगतिवादी 
भ्रुग का आविर्भाव न तो किसी अनहोनी का सूचक है और न किसी ऐसी आकस्मि- 
कता का, जो ऐतिहासिक सदर्भों से कटी, युग की संवेदनाओं से शून्य, बलातू हिन्दी 
साहित्य के गले बंध गई हो अथवा बाँध दी गई हो । युगीन गतिविधियों को देखते 
हुए जितनी स्वाभाविक कोई बात हो सकती थी, प्रमतिवाद का आविर्भावे उतना ही 
स्वाभाविक था ।* 

अर्थात्‌ प्रगतिवाद भारतवर्ष में अनचाहा मेहमान बनकर नहीं आया ।' अब 
जिन परिस्थितियों ने प्रगतिवाद के उदय को अनिवार्य कर दिया,_ उनकी चर्चा कर 
लेता क्षात्राण्क़ है ॥ इसके लिए कषगे हम हदिफ्षिक्ष सम्रझ्राम्गिक्त प्रदिस्थितिों क़ा 
क्रमशः विवेचन प्रस्तुत करेगे 


राजनी तिक पृष्ठभूमि 
जो देश पराधीन हों, पद-दलित हो, तब यह स्वाभाविक है कि उस देश के 
कल री इज नि कम. ह 
१. प्रशतिवाद-शिवकुमार मिश्र, प्रृष्ठ १०-११॥ 
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अ्रबुद्ध वर्ग में शासक के प्रति विद्रोह को भावना उरनाती होगो । ' किचु जब तके 
भारत के किसान ओर मजदूर नही जागते तब तक स्वाधोनता का स्वप्न भी सन 
बना रहता । उन्हें जगाने की लिए बुद्धिजीवी वर्ग के ओर से उनके प्रति सहाबुभूति 
ज्ञापन और उनकी कठिनाइयों को हटाने का प्रयास आवश्यक था। उन्हें यह भी 
विश्वास मिलता चाहिए था कि स्वराज्य मिलने पर उन्हें जमीदारो और उद्योगपतिगो 
के शोषण का शिकार नही बनना पडेगा ) महात्मा गाँधी भारतोय स्वाधीनता-सग्राम 
में कूदने के साथ हो भारतीय किसान और मजदूर वर्ग की दयनीय अवस्था और उनके 
शोषण से मोटे होने वाले राजे-महाराजों, बडे जमीदारों और उद्योगपतियो की निष्ुा 
की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करने लगे। फरवरी १£१6 
में हिन्दू विश्वविद्यालय सेंट्रल कालेज के उद्घाटन-समारोह में भाषण करते हुए 
उन्होने कहा था कि जब कभी मैं भारत के किसी बड़े शहर में, चाहे बह ब्रिटिि 
भारत में हो, चाहे बडे राजाओं द्वार शासित भारत से, किसी विशाल “महल के 
निर्माण की खबर सुनता है, तब मुझे ईर्ष्या!होने लगती है और मैं कहता हैं. हाय, 
यह बह रुपया है जो किसानों से प्राप्त हुआ है ।” यद्दि हम किसानों के श्रम का सारी 
फल उनसे छीन लेते हैं या दूसरों को छीन लेने देते हैं, तो हमारे आसपास स्वराज्य 
की कुछ अधिक भावना नहीं मानी जा सकती । हमारा निस्ंतार किसानों द्वारा ही 
हो सकता है। उसे प्राप्त करानेवाले न तो वकील होंगे, न डॉक्टर सौर ने धनी 
जमीदार ।' (गाँधी की कहानी--लुई “फिशर, पृष्ठ ७५ ।) ५४ ९ 


यह इन्कलाबी आवाज उस फकीर की थी, जो आधुनिक भारत का वाई 
बना । उनकी केथनी और करनी मे कोई अन्तर नही था। उनके नेतृत्व में चम्पाएण 
और खेड़ा के किसान-आन्दोलन सफल हुए । सन्‌ १८5१७ मे उन्हें अहमदाबाद के मर्ज- 
दूरों की हडताल का भी नायक बनना पडा और उसमे भी उन्हे सकलता मिली। 
लेकिन उन्होंने बराबर वर्ग-सहयोग को ही प्रोत्साहन दिया, वर्ग-संवर्ष में उन्हे दिसा 
मी यू और स्वातंश्य-संघर्प को दुर्बल बना देने की आशका दिखाई दे रही थी ॥ उर्त, 
समय पूरे देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि पराधीनता की बेड़ी किस, 
प्रकार तोड़ी जाय। परिणामतः महात्मा गाँधी ने अपने गाँधीवाद के प्रयोग-काल ग़ल में 
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अद्विसात्मक विद्रोह करने की ओर ही अपनी हंष्टि केखित 
की, वर्भ-चेतना की उन्हे बहुत कम परवाह थी । १४८३५ के पहले उनके सत्याग्रह: 
जान्दोनन, को सक्षेप में;हम चर्चा करना चाहेगे। , की 

“जलियाँवाला बाग कॉड' से स्तब्ध एवं क्षव्घ भारत को गाँधी जी ने अंगरेजी * 
धासन के दिरद शर्दिसाइमक असहयोग का नारो दिया । सत्‌ १६२१ देः इस आ्ाद्ौलन 





हिन्दी की प्रगतिवादी कविता | २४ 


मे बडी संख्या में देशभक्त सत्याग्रही सम्मिलित हुए । राजवंदियों की संख्या ३० हजार 
नक पहुँच गई थी । चौरी-वौरा कांड इस आन्दोलन के स्थगन का कारण वना । सन्‌ 
बृ२२ के मार्च में महात्मा गाँधी छः वर्ष के लिए बंदी बना लिये गये | १६२४ ई० 
में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में प्रजातंत की स्थापना के पश्चात्‌ यहाँ का 
खिलाफत-आन्दोलत भी समाप्त हो गया । आन्दोलन का दूसरा दौर १२ मार्च १६३० 
के दिन महात्मा गाँधी की डांडी-यावा से प्रारम्भ हुआ | यह सविनय-अवशज्ञा-आन्दोलन 
५ मर्द १८३१ के याँधी-इरविन समझौता के पश्चात्‌ बंद हो गया ! दिसम्बर, १८३१ 
में गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर लौटने पर गाँधी जी ने सब १८३२ में पुनः 
सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन प्रारम्भ किया ।- सन्‌ १४३० से ३२ तक लगभग पचास 
हजार लोग बंदी बनाये गये । सरकार द्वारा दिए गए साम्प्रदायिक पंचाट! नामक 
फैसले को कुछ परिवर्तनों के साथ जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तब आन्दोलन का 
थह तीसरा दौर भी सन्‌ १६३४ में समाप्त हो गया । इसके बाद महात्मा गाँधी कांग्रेंस 
से अलग होकर उसका संचालन करने लगे । इस आन्दोलन के साथ-साथ भारतीय 
राजनीति का गाँधी युग भी समाप्त हो जाता-हैं। इस अवधि में गाँधीवाद की- राज- 
नैतिक उपलब्धि बहुत गौण है, किन्तु देश की जनता को जगाने मे, - उसे किसी भी 
प्रकार की क्रान्ति के लिए- तैयार करने. मे महान सफलता प्राप्त हुई) राष्ट्रीयता की 
भावना को -जगाकर जब-उसने राष्ट्र को सचेत कर दिया तो जगे [हुए राष्ट्र को 
उसका अहिसात्मक प्रयोग व्यर्थ लगने लगा; देश की तरुण पीढी, समाजवाद/की ओर 
आकपित हो गई । समाजवाद का प्रचार कम्युनिस्ट पार्टी सु १5१८ से ही कर 
रहो थी; उसके संचालन में मजदूर सघ;हड़ताल भी कर रहे थे । किन्तु जब कांग्रेस के 
तरुण नेताओं ने समाजवाद के प्रति अपनी ,रुझान की व्यक्त करना प्रारम्भ किया 
। तभी समाजवाद को देशव्यापी समर्थत प्राप्त हो सका । वे यरम दल वाले नौजवाब 
' शुरू से ही पूर्ण स्वराज्य की माँय पर जोर दे रहे थे । सन्‌ १८२६४ के कांग्रेस अधि- 
' वेशन में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पूर्ण स्व॒राज्य के सक्ष्य पर पूरा बल दिया और 
बध्यक्ष-पद से बोलते हुए कहा कि “मैं तो साम्मवादी ओर ,अजातंत्रवादो हूँ । में 
बादशाहो और राजाओं को नहीं जानता ॥” (काग्रेस का इंतिहास--खंड १-डॉ० 
पटुटाभि सीतास्मयूया, वृ० २८३ ।) किन्तु साम्यवाद के हिंसा के मार्ग को तद्युगीव 
/ भारत के लिए अनुपयुक्त ठहराते हुए उन्होंने स्पष्ट क्रिया था कि. हिंसा के परिणाम 
बहुधा विपरीत और प्रप्ट करने वाले होते हैं। खासकर हमारे ' देश में तो इससे 
रुत्यानाश ही हो सकता है ।  यढ बिल्कुल सच है कि आज जगत में संग्रठित हिंसा का 
षे न्‍ 
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ही बोलवाला है। सभव है, हमे भी इससे लाम हो, परन्तु हमारे पास तो संगठ्ति 
हिंसा के लिए न सामग्री है, न तैयारी, और व्यक्तियत अथवा सुकुट हिसा ठो निया 
को कबूल करना है। मैं समझता हूँ, हममे से अधिक लोग नैतिक हृष्टि से नही, प्रलुव 
व्यावहारिक हृष्ठि से विचार करते हैं और यदि हमने हिंसा से मार्ग का परित्याग 
किया है तो इसलिए किया है कि हमें इससे कोई सार- निकत्रता नही दिखाई देता। 
स्वतंत्रता के किसो भी आन्दोलन में जनता का शामिल होना जरूरी है और जनता के 
आज्दोलन तो शात ही हो सकते है । हाँ संग्रठित विद्रोह की वात अलग है ।” (कांग्रेस 
का इतिहास--खंड १, डाँ० पद्चभि सीतारमयूया, पृष्ठ २८३ ।)- 


सन्‌ १८६३४ में पटना में अखिल भारतीय काग्रेस समिति की बैठक हुई! 
उसको निरे विधानवाद की ओर बह जाने से रोकने और देश के सामने एक अधिक 
गतिशील कार्यक्रम रखने के लिए समाजवादी कांग्रेसियों की एक कांग्रेस भी वहीं बुनाई 
गई । उस समाजवादी सभा के अध्यक्ष पद से बोलते हुए आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने कहा था 
कि “थयार्थ में देश के विभिन्न वर्गों में भिन्नता की भावना उत्तरोत्तर तीम्न गति पे 
जड़ पकड़ती जा रही है और उच्च तथा मध्यवर्थ के अधिकाधिक ढुकड़े राष्ट्र 
आन्दोलन से हूटकर अलग होते जा रहे हैं। विशाल जन समुदाय में से काटकर 
अनेक नये वर्गों का निर्माण हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी स्थिति सुदृद करे 
के लिए देश को प्रतिक्रियावादी शक्तियों जैसे ' राजाओं, बड़े जमींदारों और 
सम्प्रदायवादियों को बढावा देकर उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के विहेद्धे खड़ा करे 
का प्रयत्न कर रही है। यह भारत में ब्रिटिश सत्ता की प्रारम्भ से ही आधारशत 
नीति रही है । भारतीय पूंजीपतियों को अपने साम्राज्यवाद के छोटे साझेदार बवाकर 
वह उन्हें भी अपने साथ मिला रही है। ऐसी स्थिति में एकता की चर्चा करना क्यों 
अर्थहीन नही ? हमारा यह 'कंत्तव्य है कि हम एकता का रोता छोडे', क्योकि उततें 
लिए कोई आधार नही है। हमे तो राष्ट्रीय आन्दोलन को, जो अभी तक मुश्ष्यत' 
भध्यवर्गीय आन्दोलन रहा है, अधिक ऐीत्र बनाना चाहिए । ऐसा मेरे विचार से तभी 
हो सकता है जब हम जन समुदाय को आशिक वर्ग-चेतना के आधार पर समिति 
करके आन्दोलन के आधार को अधिक विस्तृत बनायें ।” (समाजवाद और टाघ्ट्रीर 
क्रान्ति--आचार्य नरेन्द्रदेव, पृष्ठ ७ ) 


आचार्य नरेन्द्रदेव के अभिभाषण से उद्धृत उपर्युक्त अंश समाजवाद की स्वीहेतिं 


की उपयुक्त परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत करता है। महात्मा गाँधी की वर्ग-सहयोग 
और एकता की नीति शोषक वर्य द्वारा प्रतिकूल भार्ग अपनाए जाने से असफल हो 
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रहो थी। उस समय देश में लगभग छः सौ देशी राज्य थे। उन राज्यो के लोगो मे 
असंतोष की लहर फेल रही थी । स्वाभाविक था कि वे राजा प्रजातंल से घवड़ाकर 
अंगरेजों के सहायक सिद्ध होते । वड़े जमीदारों को भी सम्पूर्ण सुब सुविधाएँ मिली 
हुई थी । अतः उनमे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठ खडा होने की अभिलापा ही क्यों 
जगती ? यदि कोई-कोई जमीदार कांग्रेसी बने हुए थे भी तो उनमे राष्ट्रीय भावना का 
कम और आतंकवादियों की डकैती और गोली का डर अधिक काम कर रहा था। वे 
प्रायः अंगरेजों के पिद्ठू थे, क्योकि वे सुनते थे कि स्व॒राज्य मिलने पर उनकी जमीं- 
दारी नही रह जायगी । इसी भ्रकार उद्योगपति भी अंगरेज पूंजीपतियो को साझेदार 
बनाये रखने के कारण अंगरेजो के ही मित्र थे । इसी मे वे अपना कल्याण भी समझते थे । 
इसके अतिरिक्त ग्रांधी जी के वर्ग-सहयोग के विरुद्ध अंगरेजी शाप्तन द्वारा सम्प्रदायवाद, 
यर्णवाद को उभाड़कर स्वाधीनता-सग्राम को कमजोर करने का कुचक्र चलाया जा 
रहा था। सत्र १८२८ से १६३५ तक की अवधि में अनेक बार हिन्दू-मुस्लिम दंगे 
हुए। अछूतों को पृथक्‌ श्रतिनिधित्व देते की सरकारी घोषणा कर दी गई थी। 
फंलतः गाँधी जो का अधिकांश समय स्वाधीनता-संघर्ष के बदले घरेलू मतभेद ही ठीक 
करने में बर्बाद होने लगा। तो भी वे हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित ने कर सके ॥ 


हिंलू-मुस्लिम दंगों भोर वर्ण-व्यवस्या के दुष्परिणामों ने थुद्धिजीवी वर्ग को धर्म और 
ईश्वर के प्रति उदासीन बना दिया । 


इन सब कारणों से , शोषको के विरुद्ध, धर्म और सम्प्रदाय के विरुद, हिन्दू 
की प्राचीन वर्ण-व्यवस्था तथा अन्य सभी मजहबी अंध-विश्वासों के विरुद् प्रवुद्ध वर्ग ने 
ऐसे प्रिद्धांत को अपनाना आवश्यक समझा, जिसे अपनाकर बह देश, धर्म-सम्प्रदाय के 
दुर्गुणों से मुक्त वर्गहीन समाज़ की स्थापना कर सकता ! अतः स्वाभाविक था कि लोगो 
का ध्यान ,समाजवाद की)ओर जाता ॥:_. , - | हि ् 


:” :“समाजवाद की ओर लोगों को आकर्षित करने में साम्यवादी ओर कतिपय 
प्रसिद्ध आतंकवादी भी विशेष महत्व रखते है॥ 'साम्यवादी दल का जन्म सन्‌ १८१५ 
में हो गया था। इस दल के कार्यकर्त्ता विशेषकर मजदूर संगठन में ही अपनी शक्ति 
का व्यय कर रहे थे । सन्‌ १5२८ में उन लोगों ने अपनी अलग मजदूर यूनियन बना 
सी थी। इनके गुप्त प्रचार-कार्य से सरकार बेहद धवराती थी । सत्र्‌ १६२४ का कानपुर 
पड्यंत्न-केस और सन्‌ १८२८ का मेरठ पइयंत्र केस इसके प्रमाण हैं। विशेषकर मेरठ 
पड्यंत् केस का प्रभाव समाजवाद के प्रसार में अधिक पड़ा। इसके अभियुवत काँग्रेस 
महासमितति के आठ सदस्य, श्रोपाद अमृत डाये, एस० एस० 
जोशो, सोहन घिह आई थे। साम्यवादी दल के संगठस 


मिरजा, पूरण चन्द्र 
और समाजवाद के प्रसार में 
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एम० एन० राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं। सु १४२४ में श्रीपाद अग्ृत ड्गि 
के सम्पादन में वम्बई से निकलने वाली 'सोशलिस्ट” नामक पह्िका का भी महत्व कम 
नही । यों तो आलोचना करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि “मास 
में साम्यवादियों की कम संख्या और कम प्रभाव का एक कारण यह है कि यहाँ के 
साम्यवादियों ने साम्यवाद की वैज्ञानिक जानकारी फैलाने और जनता की विवारशारा 
फो उसके पक्ष में बदलने की चेप्टा के बजाय अपना ध्यान ज्यादातर दूसरों को गाली 
देंगे पर केन्द्रित रखा है ।”(राष्ट्रपिताःजवाहरलाल नेहरू, पृष्ठ ८७ ।) किन्तु साम्यवाँ 
के प्रसार में इनके महत्व को अस्वीकार नही किया जा सकता । 


जहाँ तक राष्ट्रवादी क्रान्तिकारियों का सम्बन्ध है, वे काँग्रेस़ी नेताओं को शा 
की हृष्टि से देखते थे । उनका लक्ष्य प्रारम्भ से ही पूर्ण स्वराज्य था। उनमें प्रसिद 
वीर भगत सिंह ओर चन्द्रशबर आजाद ने आगे चलकर अपने दल का नंगा नामकरण 
"हिन्दुस्तान सोशलिस्ट-रिपब्निक एसोसिएशन' यानी हिन्दुस्तान समाजवादी प्रंजातांतिक 
संघ किया था। सत्‌ १८२८ की ८ अप्रोल को दिल्‍ली के असेम्बली भवत मे वन का 
विस्फोट कर बीर. भगत सिह ने भारतीय क्रान्तिकारी दल .के समाजवादी उद्देश्य की 
घोषणा की थी | सन्‌ १८३१ में वीर भगत सिंह, राजग्ुरुं और सुखदेव को शव 
दी गई तो सम्पूर्ण देश मे विषाद और संताप का अधकार भर गया । बीर भगत, पिह 
की प्रसिद्धि उतनी ही यो, जितनी महात्मा गाँधी को । भगत सिंह के शहीद हों जावे 
के पष्चात्‌ क्रान्तिकारियों की गतिविधि लगभग नगण्य हो गई। लेकिन वीर क्र 
कारियो की शहादत जितनी गहरी राष्ट्रीयता जेंगा सकी, शायद गाँधी जी को प्री 
इसमें उतनी सफलता न मिली हो ६ 'भ्ता,'लो भगते सिंह इतने लोकप्रिय थे, उरी 
समाजवाद. तरुणो को आकर्पित करने में कैसे चूकता ? इस प्रकार समाजवाद के 
की राजनीतिक पृष्ठभूमि स्वाभाविक ढंग से तैयार हो गई। आश्चर्य होता है कि 
देश में इतना राजनैतिक संक्षोभ रहते हुए भी हमारा हिन्दी काव्य जगत्‌, विश्वित 
होकर आत्माभिव्यक्ति का रंग उडेल्न रहा था, धरती को छोड़ कल्पना के पंथ सहराति 
हुए आसमान की वात कर रहा था। 28 “056० के? आर है? 


5 


आर्थिक पृष्ठभुमि रे सक मम म। 

-- अर्थ के मूल स्रोत थम पर आधारित कृषि और उद्योग हैं।. समाज की सर्व 
दोनों के सम्यक्‌ विकास पर निर्भर है। समाज के सभी लोग सुखी तभी रह सकते हैं 
जबकि कृषि भोर उद्योग से होने वाले उत्पादन का लाभ सभी को समान रुप से 
उपलब्ध हो सके । अंगरेजी शासन के पूर्व भारतवर्ष के लोगों को श्रम-विभानन ही 


हिन्दी को प्गतिवादी कविता | रेछ 


व्यवस्था के परिणामस्वरूप इस प्रकार की सुज-सुविधाएँ वहुत अंश तक प्राप्त थी । 
देश को अर्थ-व्यवस्था ,ग्राम-त्यवस्था पर खडी. थी । प्रत्येक गाँव एक स्वावसंबी प्रजातंत्त 
का उदाहरण था। इसकी चर्चा करते हुए कार्ल माक्स ने लिखा है--'भारत की ये 
छोटी-छोटी और अति प्राचीन वस्तियाँ*"*"***** जमीन के सामुहिकर अधिकार, बेती 
तथा दस्तकारों की मिलावट और ऐसे श्रम-विभाजन पर आधारित हैं, जो कभी नहीं 
बदलता ।'*****-* "प्रत्येक बस्ती अपने में पूर्ण होती है तथा अपनी आवश्यकता की 
सभी वस्तुएं स्वयं उत्पन्न कर लेतो है। उत्पादन का अधिकतर भाग बस्ती के काम में 
आता है और वह बाजार का माल नही बनता । अतः माल को खरीदने ओर उसे 
चेचने से समाज में जो श्रम-विभाजन आता है, वास्तव में जो भारतीय समाज में आ 
भी चुका था, उसका प्रभाव यहाँ के उत्पादन पर नही पडता ॥"**"***** पैदावार का 
एक हिस्सा बतौर लगान के राज्य की दे दिया जाता है ॥"******* सब लोग मिलकर 
खेती करते हैं और भाप॑स भें पेदावार बाँठ लेते हैं। इसके साथ-साथ कातने और 
बुतने का काम प्रत्येक परिवार में सहायक धन्धे के रूप में होता है ।” (मैंने इसे 
आधुनिक भारत का इतिहास--लेखके प्रो० दीनानाभ वर्मा से उद्ध,व किया है ।) 


अंगरेजों ने जज भारत को लूटना प्रारम्भ किया, तो भारत का प्राचीन 

आयधिक ढाँचा छिन्न-भिन्न हो गया । यहाँ की लुट से इंगलेंड मे औद्योगिक क्रान्ति का 
सूलपात हुआ । इसकी चर्चा करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि 
“बंगाल इस बात पर घमंड कर सकता है कि इंगलेंढ में औद्योगिक क्रान्ति को जम्म 
देने मे उसने बहुत मदद की, अमेरिकन लेखक ब्रुक ऐडम्स हमको बताता है कि यह 
“किस तरह हुआ''”*'**** 3” ' उस समय हिन्दुस्तान के उनचास प्रतिशत लोग उद्योग 
पर तथा ५१ प्रतिशत कृषि पर निर्भर थे। इस भारतोय उद्योग को लगभग'समात्त 
/ कर दिया,गया । कृषि पर निर्भर रहने वालों के शोषण के लिए जमीदारी प्रथा,की 
व्यवस्था, हुई । परिणामस्वरूप सन्‌ १५५७ से लेकर सत्‌ १६०० तक ३२ “बार अकाब' 
पड़ा, जिनमें लगभग साढे तीन करोड़ लोग मारे गए । सन्‌ १६३१ मे कृषि पर निर्भर 
लोगों का प्रतिशत ७५ हो गया । इन गरीब किसानों के गाँवों में रोगों से बचने को 
, कोई व्यवस्या नही थी । इनका वैसा, इनकी ,इज्जत-अस्‍्मत घुटने के लिए , जमीदार 
बरावर जोक के समान इनसे चिपटे रहते । धीरे-धीरे कृषक वर्ग मे असंतोष और 
ग्रंभीर अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह का संचार होने लगा ! सन्‌ १४१७ का चम्पारण- 
सत्याग्रह, सर १४१८ का पेड़ा-सत्याग्रह, सत्‌ १5२२५ का चौरी-चौरा कांड और सन्‌ 


जम 2 रब कक कली की 
4. हिल्दुस्तान की कहानो--प० जवाहरलाल नेहेरू, पृष्ठ ३६५-३६८। 
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१४२८ का वारडोलो-सत्याग्रह इसके प्रमाण हैं। धीरेल्धोरे किसान-सभाजं शा 
संगठन-कार्य प्रारम्भ हुआ। सब ?२७ में बिहार में :किसान सभा की स्थापना हुई। 
सन्‌ १३१ में अखिल भारतीय किसान सभा संगढित की गई और सदर ३५ में उत्तर 
अदेश की प्रान्तीय किसान सभा का जन्म हुआ।.. 7 * रा 


भंगरेजो शासन के पूर्व के भारत का कारीगर वर्ग नष्ड हो गयाया। 
भारतीय पूंजीपतियों के अयथक प्रयास और विदेशी पूँजी की सहायता से भारत में 
यूरोपीय ढग के जब कुछ उद्योग स्थापित हुए, तो दो नये वर्गों की उत्लत्ि हूँ, 
पूँजोपति वर्ग और श्रमिक वर्ग । सवु १६१४ तक कपड़े की २६७ तयां जूट को ६४ 
मिलें खुल इकी थी। सब्‌ !३५ तक आते-आते यह संख्या और अधिक हों गई। 
उद्योगपतियों को विदेशी बाजारों में कठिन प्रतिदृत्धिता का सामना करता पढ़ 
थां। अंगरेजी शासन भारत के ओद्योगीकरण के प्रति, प्रारम्भ से ही प्रच्छल हम है 
विरोधी रवैया अपना रहा था । इसलिए वह विदेशी मालों पर ऑयात-कर लगाते के 
पक्ष में नही था । किन्तु जब प्रथम_ विश्वयुद्ध में उसे काफी घन व्यय करना पढे । 
उसकी पूर्ति के लिए विदेशों मे आयातित वस्तुओं पर चूंगी वाँधने के लिए सर्द ११ 
“में आकर उसे बाध्य होना पडा। तो भी विदेशों की तुलना में भारतीय उद्योगपति धव 
भोर साधन दोनों हप्टियों से काफी पिछड़े हुए थे. इसकी पूर्ति के हेतु मजदूर 
अधिक-से-अधिक थम करवाते और फम-से-कम वैतन देते | ।छनके लिए न वे रवि 
जावास की व्यवस्था करते और न उनके स्वास्थ्य ः और शिक्षा की उन्हें चिस्ता पी। 
“फलतः मजदर वर्ग मे भो विद्रोही भावना पनपने लगी । सनु १६१७ की रूसी क्ा्ति 
का उनपर बडा श्रभाव पडा । सन्‌ १८२१ में बखिल भारतीय मजदूर संघ की स्था्णी 
« हुईं। १४२८,मे एम० एन० जोशी ने इंडियन ट्रेड यूनियन का संगठन क्रिया 
१४३१-३२ में नेशनल फेडरेशन गठित हुआ । मजदूरों ने अपने वेतन में वृद्धि तथी 
। धन्य चुविधाएँ,प्राप्त करने के हेतु हड़ताल का सद्दारा लेना प्रारम्भ किया। उसकी 
« इस संघर्ष चेतता ने समाजवाद की स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त किया । 
« भारत की उस समय की आ्धिक स्थिति के विश्लेषण से मह स्पष्ट होता है 
* कि शोपितों को संख्या अपार होती गई और मुद्ठी भर शोपकों की' दाववी घी 
' बर्ग-संघर्ष की भावना के विस्तार का कारण बनी, जो बच्छा ही हुआ । न 
_ सामाजिक पृष्ठभूमि 
भारतवर्ष सामाजिक दृप्टि से बहुत रोगग्रस्त रहा है।यह धर्म और समदार 
बहुल देश है । प्रमुख धर्मावलम्बियो में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, जे 
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और पारसी हैं | सबसे अधिक संख्या हिन्दुओं की है और उसके बाद संख्या की दृष्टि 
पे मुसलमानों का स्थान है । हिन्दू-समाज की कुरीतियों में छआछूत, पर्दा-प्रधा, बाल- 
विवाह, ब्राह्मण पूजा, वर्ण-व्यवस्था आदि प्रमुख हैं । मुस्लिम समाज भी पर्दा-प्रथा, 
ब्रहु-विवाह, अरब की अनावश्यक अनुकृतियाँ आदि कुरीतियो से ग्रस्त रहा है। जब 
भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आये, तो उन्हें सामाजिक सुधार की 
आवश्यकता महसूस हुई। हिंदू सुधारकों मे राजा राम मोहन राय, कैशवचन्द्र सेन, 
देवेद्ननाथ ठाकुर, माप दबानन्द, स्वामी रामहृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और 
महात्मा गाँधी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन महापुरुषो ने अतीत के गौरबपूर्ण 
इतिहास की ओर संकेत कर समाज की बुराश्यो को राष्ट्रीय दुर्गति एवं पराधीनता का 
मूल कारण बताया, साथ ही उन्हे कुरीतियों से मुक्त होकर राष्ट्र के जीवन को स्वस्थ 
बनाने का संदेश दिया । मुस्लिम समाज में जागृति लाने वाले सर सैंमद अहमद खाँ 
हुए । इन्होंने अधिक शक्ति जंगरेज-मुस्तिप सबध-सुधार में लगाई और साथ-साय 
पर्दा-परथा, , बहु-विवाह तथा दाप्न-त्या का विरोध करते हुए पाश्चात्य शिक्षा, स्त्री- 
शिक्षा और विदेश-श्रमण पर विशेष बल दिया । 
इस मुधार-आन्दोलनों से समाज को राष्ट्रीयता की प्रेरणा मिली और यह 
राष्ट्रीयता _विभिन्नताओ मे - एकता के सून्रपात का कारण बन गई। तो भी अंग्रेजों 
के कुचक्र तथा कट्टर सम्प्रदायवादी लोलुप नेताओं के कपट्पयू् आचरण से हिन्दू-मुस्लिम 
एकता स्थापित होने में,बाध्ा उपस्थित होती ,रही । खिलाफत आन्दोलन के समय 
दोनो एकन्दूसरे के बहुत निकट आ गये थे | लेकिन तुर्की-समस्या के हल होते हो 
पुनः सन्‌ १८२४५ से साम्प्रदायिक दंगो का सिलसिला शुरू हो गया । 
ऊपर हमने धामिक दृष्टि से भारतीय समाज की स्थिति का पर्यवलोकन,' 
किया है । आथिक दृष्टि से हमारे समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया, जा, 
सकता है, प्रथम-उच्च वर्ग, दितीय-मध्य वर्ग- और तृतीय-विम्न ' वर्ग । इन 
तोनों वर्गों मे राजनीतिक दृष्टि से मध्यम वर्ग ही अधिक प्रबुद्ध रहा 
है । इसवर्ग के चुद्धिजोवियों ने धर्म को प्रतिगाभिता को पहचानों और 
समाज को सम्पूर्ण बुराइयों तथा भ्न्धविश्वासों का एक ही निदान उसे अधिक 
उपयुक्त जंचा। वह था कार्लमार्स का समाजवाद । इन्होंने देखा कि मन्दिर और 
मस्जिद लड़वाते हैं, इन्सान-इन्सान के वीच मजहव की दीवार खड़ी करते हैं । विस्मयपूर्ण 
वैज्ञानिक अनुसम्धानों से ईश्वर का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था । इसका अर्थ 
यह नहीं कि सभी बुद्धिजोवी संमाजवाद के ही समर्थक थे | सच्चाई यह थी कि 
जिन्हे ईश्वर तथा आध्यात्मिकता मे आस्था थी, वे माँधीदाद की ओर शुके और 
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जो नास्तिक थे उन्हें समाजवाद हो रुचा । चूंकि गाँधी जी भी कभी-कभार अपने को 

समाजवादी कहा करते थे, इसका प्रभाव गाँधीवादियों पर भी पड़ा। बे लोकतादिक 

ढज्जू से समाजवाद के प्रयोग द्वारा गरीबों का कल्याण देखना चाहते थे, समाजवार 
के भौतिकवादी दर्शन से उन्हें कोई मतलब नहीं था । 


निम्न वर्ग मे पूरे निर्धन और निम्न जातियों के लोग आते हैं। इनमें शिश 
का नितान्त अभाव था। इनकी दशा अत्यन्त शोचनीय थी । इन्हें ही स्वार्थ 
शोपण एवं धृणित अत्याचार का शिकार वनना पड़ा । उच्च वर्ग समाज के शोपत 
समुदाय की संज्ञा है। यह वर्ग शिक्षा-प्रेमी से अधिक विलासी था। अहंकार और 
निर्लज्जता इसकी प्रधान विशेषता थी। इस वर्ग में राजा, बडे जमीदार, व्यापार्त 
तथा उद्योगपति आते हैं। यह वर्ग प्रारम्भ मे राष्ट्रीयता का डरपोक समर्थक था। 
लेकिन सन्‌ १८२७ के बाद धीरे-धीरे प्रत्मेक राष्ट्रीय आन्दोलन से यहू क्ाशकित हे 
उठा। इसे राष्ट्रीय आन्दोलन में अपने स्वार्थ का अवसाव होता दिखाई देने लगा। 
फलत:ः मध्यम और तिम्न दोनों वर्गों के हृदय में उच्च वर्ग के प्रति घृणा उतते 
होती गई और उन वर्ग को गाली देने वाला समाजवादी मारा उत्हे प्रिय कर्मी 
सगा । देहात मे जमीदारों का जो शोपण ओर उत्पीड़म का ढक था, उसे देखकर 
मध्यम वर्ग के शिक्षित युवकों का हृदय क्षुत्ध हो उठता। यूरोपीय 'शिक्षां ते के 
सामन्तवादी दृष्टिकोण के खोखलेपन से परिचित करा दिया था और निर्यतिवाद क्के 
विरुद्ध महवि दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, बाल गंगाधर तिलक और 
महात्मा गाँधी जैसे महापुरुषो द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से अवगत हो जाने 
पर उनका हृदय समाज में परिवर्तत देखने-के लिये तड़प रहा था। किन्तु 
की; संख्या बहुत कम रहने से व्यापक और शी्र परिवर्तन की कल्पता साकार नही 
हो पा रही थी। वस्तुतः युवको की इसो अकुलाहट ने साहित्य में विद्रोह के स्वर 
की अभिव्यक्ति की अनिवार्य कर दिया । 7 एके हु 

$ 2 ३ मे डे 

प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव तथा पूंजीवादी संकट 

प्रथम विश्वयुद्ध में इजूलेन्ड को विजय प्राप्त हुई.थो, इसलिये अंग्रेज अपने 
साम्राज्यादी अहकार मे भारतीम जनता की स्वाधीनता की माँग छुकराने लगे। 
जनेता के किसी आन्दोलन को क्रूटता से कुचल डालने के लिये थे कमंट कम कर 


सैयार हो गये । उनके क्रूरतम दमन. के इतिहास में जांलियाँवाला बाग का कार्ड 
सदा क्षोभ और क्रोध के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। अंग्रेजों की दमतकार्श 
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अवृत्ति में तेज़ी ज्यने का परिषाम यह हुआ कि घीरे-घीरे जनता और उत्तेजित होती 
गई और उसमें शासन के विरुद्ध गहरी घृणा का भाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। प्रथम 
विश्व-युद्ध से उत्पन्न स्थिति का एक दूसरा पहलू भी है। जब॑ सन्‌ १८१४ ई० में युद्ध 
छिड़ा, तो भारतीयों को नये उद्योग स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योरि 
विदेशों से उत्पादित वस्तुओं का आयात बन्द हो गया था और साथ ही ब्रिटिश सरकार 
को पहली बार भारत के औद्योगिकरण की आवश्यकता पर सोचते के लिये विवश 
होना पडा । अतः शासन की ओर से भी उद्योगपतियों को बढ़ावा मिला । प्रारम्भ 
में भारत का प्रवुद्ध वर्ग भी इस औद्योगीकरण अभियान में पर्याप्त सहयोग दे रहा 
था। इस सन्दर्भ में थी मैथिलीसरण गुप्त की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहेगा- 
स्वदेशी भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी 'भारत-भारती' में लिखा है-- 


विश्यों ! सुनो, व्यापार सारा मिट खचुका है देश का, 

सत्र घन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्‍या क्लेश का ? 

कब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोग्रे तुम यहां, 

* “ तो पास्त हैं वे दिन कि जब्र भूखों मरोगरे तुम यहाँ। 
' अब तो उठो हे बच्चुओ |] निज देश की जय बोल दो, 
बनने लगे सब वस्तुएं, कल, कारखाने खोल दो। 

जावें महाँ से और कच्चा माल अब बाहर नही, 

हो मिड इन! के बाद बस अब “इण्डिया' हो सब कही । 
(भारत-भारती, पृष्ठ संख्या १६८) 


लेकिन कुछ ही वर्षों में गला काट प्रतिदवंद्विता के फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में 
जवर्दस्त मन्‍्दी आई। वस्तुओं के भाव बहुत गिर गये | इसे रोकने के लिये उद्योगों 
की प्रगति रोकी जाने लगी, उत्पादन कमर किया जाने लगो और वस्तुओं की कीमत 
बढ़ाई जाने लगी । अमेरिका में मक्का जला दिया गया और एक करोड़ एकड की 
कपास को फसल नप्ट कर दो गयी । ब्राजील मे कहवा के २० लाख बोरे समुद्र मे फेक 
दिये गये । जर्मनी में लाखो मन राई, नमक, अन्न झूकरों को खिला दिया गया तथा 
अन्य खाद्यान्न बी उपज घटाने की चेप्टा की गई । भारत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव 
पद । यहां के उद्योग्रति ती विदेशियों की तुलना से सब तरह से पोछे थे हो ! 
उन्हें इस मन्दी से श्राण बचाने के लिये मजदूरों को छेंटनी करनी पढो, उनका वेतन 
बढाने के बजाय घदाना पद्य और स्वदेशी आत्दोधन से उपर नाता भी तोडकर अपने 
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, फ्रो अंग्रेजी शासन का सहायक प्रमाणित करते के लिये विवश होना पढ़ा। यह 
विश्वव्यापी मन्दी सत्‌ १४३०-३१ में उपस्थित हुई थी । 


इस मन्‍्दी का मूल कारण पूंजीवाद की निकृप्ट विभाजन प्रणाली थी। 
जहाँ समाज की उत्पादन-क्षमता अत्यधिक बढ गई थी, वही दूसरी ओर प्रदम 
विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप तथा भीषण शोपण-प्रक्रिया से लोगों को हृयशक्तिमें 
महान हास हुआ था । लाखो किसान और मजदूर वर्बाद हो गये थे और बेकारी वो 
समस्या मुँह बाये खड़ी थी। रु 


वस्तृतः इस मन्दी में यह प्रमाणित कर दिया कि पूँजीबाद के पतपते और 
विस्तार पाने का समय समाप्त हो गया है। इस पूंजीवादी संकट से बचने का मार्ग 
नया है ? यह प्रश्न मध्यम वर्ग के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को सही निदान ढूँढने के लिये 
विवश करने लगा । स्वभावतः लोगों का ध्यान रस की ओर आकर्षित होता, जहाँ 
समाजवाद का प्रयोग सफल हो रहा था । इस प्रकार भारत की धरती पर क्रांतिकारी 
सन्देश लेकर समाजवाद अवतरित हुआ। सन्‌ १४३१ के काँग्रेस अधिवेशन मे 
प्रथम बार कृषक ओर श्रमिक वर्ग के लिये सुविधाओं की माँग के साव-साय भविष्य 
में समाजवादी चेतना के अनुरूप संस्था का कार्यक्रम बनाने का संकल्प व्यक्त करने वाला 
भस्ताव पारित हुआ । प्रथम बार आधिक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अस्ताव रा 
प्रारम्भ में लिखा गया था कि इस काँग्रेस को राय है कि काँग्रेस, जिस प्रकार के 
स्वराज्य' को कल्पना करती है उसका जनता के लिये क्‍या अर्थ होगा-ईसे वह 
ठीक-ठीक जान जाय, इसलिये यह आवश्यक है कि काँग्रेस अपनी स्थिति इस प्रवीर्े 
प्रकट कर दे जिसे वह आसानी से समझ सके | साधारण जनता की तबाही का अत 
करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि राजनेतिक स्वतन्तता में लाखों भूषों मरे 
बाली की वास्तविक आधिक स्वतन्त्रता भी निहित हो'''**'॥' (काँग्रेस का इतिहार, 
प्रथम खण्ड ; पट्टाभि सीतारमय्या, पृष्ठ सख्या ३१० ।) 


समाजवाद से कुछ बिन्दुओं पर असहमति रखते हुए भी महात्मा याँधी ने इसकी 
विरोध नही किया प्रत्युत उनके गरीब जनता के श्रति हादिक एवं व्यावहारिक प्रेम ने 
उसका मार्ग हो प्रशस्त किया । सन्‌ १5३१९ ई० में लन्दन के गोलमेज सम्मेलन में 
उन्होंने भाषण देते हुए कहा था--'रूवसे बढकर कांग्रेस उन करोड़ों मूक, भुख हें 
अधमरे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रिटिश भारत या तथाकथित भारतीय 
भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक सात लाख गाँवों मे केले हुए हैं । हरेक ख़ार्ष 
को, अगर वह कांग्रेस की राय में सुरक्षित रखे जाने के काबिल है, इन गूंगे करोड़ 
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किसान-मजदूरों के स्व्रायों का सहायक बनना होगा । इसलिये आप बार-बार कुछ 
स्वार्थों में परस्पर साफ-साफ-मुठभेड़ होते देखते हैं। और अयर सच्ची विशुद्ध मुठभेड 
हुई तो में बिना किसी हिचकिचाहट के, काँग्रेस की ओर से, घोषित करता हूँ कि 
काँग्रेस इन गूंगे करोडों किसानों के हितों की खातिर हर तरह के हितों का वलिदान 
कर देगी ।” (हिन्दुस्तान की समस्याएँ, प० जवाहरलाल नेहरू, पृ० सं० 5६) 

इस प्रकार साम्राज्यवाद एवं पूँजीवाद के दुष्परिणामों की प्रतिक्रिया-स्वरूप 
समाजवाद का आगमन हुआ और यह स्वामाविक था कि समाजवाद की परगध्वनि 
साहित्य जगत्‌ मे भी सुनाई पडती ! यह पयध्वनि प्रगतिवाद के रूप में प्रकट हुई । 


' रूसी क्रान्ति की सफलता 


प्रथम विश्वयुद्ध सामन्‍्तवाद की मौत, पूंजीवाद के लिये एक मजबूत झटका 
मोर समाजवाद को अनुकूल वातावरण प्रदान कर समाप्त हुआ। १५ मार्च, १६१७ 
को रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय मजदूर एवं सैनिक नेताओं द्वारा परिवार 
सहित बन्दी बना लिया गया और करेस्की के नेतृत्व में नरम दल का समाजवादी 
शासन स्थापित हुआ । पुनः उसी वर्ष ७ नवम्बर १६१७ को करेंल्‍फी के विरुद्ध लेनिन 
के नेतृत्व में बोल्शेविक की क्रांति सफन हुई ओर तब लेनिन ने सर्वहारा वर्ग का 
अधिनायकवाद स्थापित कर हृदयहीन फोलाद के हाय से शोपक-वर्ग को मसल-कुचल 
दिया । सन १६१८ से १४२२ के बीच लगभग तेरह हजार प्रतिक्रियावादी मौत के 
घाट उतारे गये । जार परिवार समेत कत्ल कर दिया गया । अपनी अदभुत प्रतिभा 
के बल पर समाजवादी सुव्यवस्था स्थापित करने के पश्चाव्‌ २९ जनवरी, १८२४ 
के दिन रूस का वह महान क्रातिकारी नेता दुनियां को अपना आखिरी “लाल सलाम! 
कर सदा के लिये सो गया। इसके पश्चात्‌ नेतृत्व का भार लोह पुरुष स्तालित 
ने उठाया । उसके विवेकपूर्ण निर्देशन में समाजवाद फुलने-फलने लगा और खूब 
फूला-फला । 

लेनिन का उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में क्रान्ति के माध्यम से समाजवाद स्थापित 
करने का था। अतः संसार की कम्युनिस्ट पार्टियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
कोमिनटर्न! की स्थापना सन्‌ १८५१८ में हुई। उसकी स्थापना के पूर्व ही साम्यवाद 
के प्रचार-प्रसार के लिये लेनिन ने अद्भुत प्रतिभासम्पन्न घोर भारतीय क्रान्तिकारी 
मानवेन्द्रनाथ राय को भेक्सिकों से बुला लिया था। यह मानवेदस्दधनाध पूर्दी देशों में 
क्रान्तिकारी संगठन को मज़बूत बनाने के उड़लेश्य से अन्‍य दो व्यक्तियों के साथ नियुक्त 
किये गये । 
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अंग्रेज साम्यथवादी साहित्य या साम्यवाद की सफलता सम्बन्धी प्रचार पर 
रोक लगाये हुए थे । साथ हो साम्यवाद के विरुद बहुत गलत-गलत प्रचार भी किया 
जाता था । ऐसी स्थिति में भी श्री राय ने भारत में साम्मवाद का प्रचार डिगा- 
कराया और उनसे हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन बहुत सीमा तक प्रभावित ' भी हुआ। 
सन्‌ १४२७ के कानपुर बोल्मेविक-पड़यन्त में उनके सलाम का भी अधिपल् जारों 
हुआथा। 35 


कहते का तात्परय है कि दोनों ठझ्लू से रूसी क्रान्ति की सफलता और हुस 
में समाजवाद के सफल प्रयोग की कहानी सुनकर भी तथा झूसी प्रचार के माध्यम 
से भी यहाँ के शोषित बुद्धिजीवी बहुत प्रभावित हुए । यहाँ भी रूसी साहित्यकारों की 
समाजवादी प्रवृत्तियों के अनुकरण पर नवीन साहित्यिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, 
जिसे प्रगतिवाद बंह॒ते हैं । 

संक्षेप में ये हो वे परिस्थितियाँ थी, जिनके संयोग से प्रभतिवाद हिली 
साहित्य की एक भौर नई क्रान्तिकारों घारा के रूप में उभर सका । 


द्वितोप प्रकरण 


प्रगतिवाद की दाशंमिक रूपरेखा 


पहले हम विचार भ्रस्तुत कर चुके हैं कि प्रगतिवाद का प्रेरणात्रोत माव्सवाद 
है। अतः प्रगतिवादी दर्शन से मूलतः अभिश्नाय मार्कर्स-दर्शन से ही है। प्रायः सभी 
विचारको ने इसे मार््सवाद का ही साहित्यिक रूपान्तर माना है |" भ्तः प्रगतिवाद के: 
दर्शन पर विचार करने का अर्थ है प्रमुखता से मार्क्स के दर्शन पर विचार करना । 


कार्स मार्क्स का जन्म जर्मनी में सत््‌ १८१८ में हुआ था। उसके हृदय से 
दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति और प्रेम था । उसने आर्थिक दासता से मुक्त होने के: 
लिए गरीबो को धाभिक अंधविश्वास और व्यामोह से बाहर निकलकर शोपक वर्ग के 
साथ निर्णायक सघर्ष करने का सदेश दिया। उसका दर्शन विश्व की केवल दार्शनिक 
ध्याख्या ही प्रस्तुत नही करता, भ्रत्युत्‌ शोषण से पीड़ित संसार को बदलते का मंत्र भी 
देता है । मार्क्स का सम्पूर्ण चिन्तन विश्व को बदलने की दिशा में ही नियोजित हुआ 
है । उसने विश्व की सात्विक व्याख्या के लिए इन्द्रात्मक भोतिकवाद का दर्शेन प्रस्तुत 
किया तथा शोपण-उत्पीड़न से जर्जर समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित कर 
समता स्थापित करने के लिए हमें साम्यवाद का राजनैतिक आदर्श प्रदान किया । 


मादर्स- का दन्द्ात्मक भौतिकचाद 


” द्वद्दात्मक भोतिकवाद के अनुसार स॒प्टि की अन्यतंम सत्ता 'भूत' है, जो 
बल्तुओं का भूल रूप, इव्रियग्रोचर, परन्तु साथ ही मानवीय संवेदना-निरपेक्ष, गत्िबुक्त 
एवं अपने अन्तर के विरोधी उपकरणों के इन्द्र से कालान्तर में नवीद व्यवस्था का 
संवाहक हैं। यदि हम वस्तुओं और घटना-प्रवाह पर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करें तो हम 


4. (क) प्रगतिवाद साम्यवाद का साहित्यिक सेस्करण है। --पंत 
(ख) यह साहित्य में एक राजनीतिक नारा है। --डाँ० कामेंश्वर शर्मा 
(ग) यह साम्यवाद का सहोदर भाई है । +--शिवबालक राय 
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एक ओर यूक्ष्मातिमूक्ष्म पदार्थ प्राप्त करेंगे और दूसरों ओर विदद्‌ तक्षत्रों को निर्माग- 
प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी, एक ओर सरलतम कोपाधुयुक्त अवयदी देखने को मिलेंगे बोर 
दूसरी तरफ अत्मन्त विकसित प्राणी, जिनके विकास एवं विर्माण की जटिलताएँ हमारे 
बुद्धि के समक्ष अवृज्ष रहस्यों के इन्द्रजाल फैला देती हैं। वस्तुओं के बीच भाकार, ही, 
रग, गठन आदि अनेक गुणो को लेकर अकूत विभिन्नताएँ वर्तमान हैं। किन्तु प्रति 
के पदार्थों की विभिन्‍तताओं में एकता का प्रतिनिधित्व करने वाला जो मूत्र है, हे 
इन्द्रात्मक भौतिकवाद के अनुसार 'त्रत्यय' नही अपितु भूत' है। भूत का सुक्ष्म हा 
परमाणु है, तो विराट रूप नक्षत्र । भूत से ही विश्व का निर्माण हुआ है ओर प्रत्मय 
भी भूत का ही गर्भजात है। - 0 हु 


संवेदनानिरपेक्ष भुत 


भूत की व्यास्या फरते हुए लेनिन मे लिया है. बहा $ ०ंशृंट्णाए 
गया रफफड 0एमंवेड ०प. प्रमंणछ 390. 00फ्रग्ाप्ग्रोट्वास्प ६0 एः ०-० 
इध्यश्थधंणा (लेनिन की पुस्तक से उद्घृत देखिए--0497, 506706 मे 
5६7527०7, जा शेडनेशेरोव तथा अन्य, प्रृष्ठ.१५ ॥) कि. भूत हमारे मस्तक च 
बाहर विषयगत सत्य है. जिसके अस्तित्व का ज्ञान हमें संवेदना से प्रात होता है। 
प्रकृति की जितनी भी जटिलताओं ओर विभिन्‍न गुणों से युक्त वस्तुएं हैं, उनका स्वत 
अस्तित्व है। ये मानव के लिए विषय हैं जिनकी ओर उसके विचार और ह्ियाए 
निर्देशित होती हैं । हमारे देखने या सोचने पर उसका अस्तित्व निर्भर नहीं करता । 
अत्तः वे मानवीय सवेदना-निरपेक्ष-अस्तित्व,में हैं.! अस्तित्व की इसी विशिष्टवा हैं 
बल पर भाव्सवादी-दर्शन सम्पूर्ण वस्तुओं के.बीच.. “भूत की ;घारणा से संबंध स्थापित 
करता है । * कक आम हा 

भूत शाश्वत है, उसका बिलोप नहीं होता । ' ऐसे हम देखते हैं कि कोई भी 
वस्तु अविनश्वर नही-है | बिज्ञान बतलाता-है कि आकाश से ग्रह-उपग्रह, नक्षतन-तारे 
भी एक-न-एक दिन हूट्ते-हैं ।- जिस वस्तु की स॒ष्टि हुई, उसका विघटन भी -निश्वित 
है,। - किन्तु-भूत, अपनी समग्रता के साथ शाश्वत है ।- भले ही- सप्ट वस्तुओं की मृत्यु 
अथवा उनका विघटन हो जाए, , किन्तु उनका विलोप नहीं होता, - वे किसी-म-किंसी 
रूप में वर्तमान रहती हैं। एक पदार्थ के नाभिकों के रेडियोधर्मी विघटत से अत्य 
पदार्थ और स्वच्छन्द घ्लिकूण अस्तित्व मे उभर आते हैं। एक पदार्थ के अणु हटकर 
इसरे पदार्थों के अशुओं में परिवर्तित हो जांते हैं । जीवित प्राणियों की एक पीढी समार्त 
होते-होते उनकी दूसरी पीढ़ी तैयार हो जांती है और प्राणियों की मृत्यु का अर्थ मह 
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नही कि उनकी देहों के सम्पूर्ण अणु-परमाणु विलुप्त हो जाते हैं। विज्ञान ने यह 
प्रमाणित कर दिया है कि अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरने वाला भूत कभी भी नष्ट 
नही होता ] साथ ही मानव-समाज के युग-युगाल्तर से प्राप्त अनुभव भी यह नहीं 
बताते कि भौतिक वस्तु कभी अनस्तित्व से अस्तित्व में आई है। इसका अर्थ हुआ कि 
भूत पहले से है और भविष्य में भो रहेगा | यह काल से बँधा हुआ नहीं है और दिक्‌ 
में इसको सीमाहीन व्याप्ति है । 


भूत और गति 


मार्क्स के अनुसार गति भूत का स्वाभाविक धर्म है। गतिहीन भौतिक पदार्थ 
की कल्पना सर्वया असंभव है । विश्व में न गतिवियुक्त भूत का दर्शन होता है ओर न 
भूत से अलग गति ही कही देखी जा सकती है। हाँ किसी वस्तु की विराम-स्थिति 
की प्रतीति हो सकती है । यह विराम भी सापेक्ष्य है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के 
बीच तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हो किसी वस्तु की विरामवाली स्थिति का बोध 
प्राप्त किया जा सकता है । 


प्रत्येक वस्तु मे जो शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, वे भी 
गतिशीलता की ही पुष्टि करते हैं। जीवित प्रकृति एवं समाज मे गति-प्रक्रिया अत्यधिक 
ज़डिल हो गई है । इतिहास इसका साक्षी है कि सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में -- 
वह आशिक क्षेत्र हो या राजनैतिक अथवा सांस्कृतिक आदि जो भी हो--विकास और 
नवीकरण की प्रक्रिया कभी रुकी नहीं है। अतः इससे प्रमाणित होता है कि भूत से 
गति को विमुक्त करना सर्वया असंभव है। सर्वाधिक सूक्ष्म वस्तु परमाणु में भी 
गतिशीलता है जिसके विद्युत अणु (2027००) नाभिकण के चारों ओर क्षिप्र यति से 
चक्कर काठते रहते है ॥ गति के अभाव में विद्य त चुंबकीय क्षेत्र की भी कल्पना नहीं 
की जा सकती । प्रकाश भी गतिशील फोटोन के ध्वूलिकणों का प्रवाह मात्र है । किसी 
भी भौतिक पदार्थ अथवा पहलू पर विचार कीजिए, आप इसी निर्णय पर पहुँचिएगा कि 
अस्तित्व में आने का मतलब ही है गति मे आना ॥ सस्धूर्ण परिवर्तन तथा नवीकरण 
जप शाश्वत्त प्रक्रिया का प्रतीक यह ग्रतिभुत का मौलिक एवं सहज धर्म है, उसके 
अस्तित्व का व्यापक रूप है । स्‍ 


विरोधि-ससमागम 


अब प्रश्न उठता हैं कि इस गतियुक्त भौतिक विश्व में गतिशीलता कब से 
उत्पन्न हुई । घामिक दृष्टि वाले यह कह देंगे कि परमात्मा ने चात्री ऐंड दी और तब 
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से विश्व में गतिशीलता उत्पन्न हो गई, स॒प्टि और विनाश का सिलमिसा प्रासम्म हो 
गया। लेकिन इतना कह देने माव से समस्या का निदान नहीं हो याता। चांदी दो 
जाए अथवा धवका दिया जाए, इससे बस इतना ही होगा झि एक वस्तु से गति दूसरे 
यस्‍्तु में स्थानान्तरित होकर रह जाएगी। सृप्टि की जटिन प्रकिया का उत्तर इनमे 
कैसे प्राप्त हो सकता है ? अत: भौतिक परिवेश के भोतर ही गतिगोलता के उद्यम 
का पता लगाना अपेक्षित है । 


इस समस्या का निदान प्रस्तुत करते हुए मार्क्स कहता है. कि गति्णीचता दा 
स्रोत भौतिक पदार्थों मे विरोधी तत्वों को उपस्थिति है। सभी भौतिक पदायाँ में 
विरोधी तत्व वर्तमान हैं | परमाणु के नाभिकण और विद्य,तकण परस्पर-विरोधी हैं। 
उन दोनो विरोधी तत्वों को एक-दूसरे से वियुक्त करने में - बहुत वही शक्ति को 
आवश्यकता पड़ती है। जीवित प्राणियों मे भी संघर्ष चन्न ता रहता है। समाज में भी 
विरोधी शक्तियां निरन्तर सक्रिय रहती है। किन्तु विरोधी-तत्दों के दन्द से एक ओर 
जहां गतिशीलता आती है, वही विकास का सिलसिला भी जारी रहता है। उदादरण- 
स्वरूप प्राणियों की वंश-परम्परा और रुपान्तरणीसता कै प्रभाव को देख सकते हैं। 
वंश परम्परा से प्राणियों को संतान, जातिगत स्वभाव और लक्षण प्राप्त करती हैं। 
लो भी नई पीढ़ी की जीवन-दशा ठीक बही नहीं होती जैसी उसके पूर्वजों की थी 
परिवेश के बदलने से अपने पूर्वजों से भिन्न विशिष्टता लेकर मयी' पीढ़ी आती है। 
वेश-परम्पपा और रूपान्तरणशीलेता दोनों विरोधी हैं, दोनों में असंगति है। 
झ्पान्तर-शीलता, वंश-परम्परा की रूढिबद्धतो को तोडकर कुछ नवीनता जोडती रहती 
है। बंश,परम्परा भी पुनः प्राप्त उपयोगी विधिष्टताओं को सबल वनाकर आतिवाली पीढो 
को हस्तातरित करती. है । फलस्वरूप प्राणियों को नयी पीढी में सवोनता का दें्शन होता 
है। इस अकार वंश-परम्परा और रूपान्तरंशीलता की पारस्परिक असंगति भी विकास 
का एक स्रोत प्रमाणित होती' है।  / :/ ० ५ ५ के 
ग्रुणात्मक परिवेतन,  , रा का रे 

शत के गुण में परिवर्त्तन हुआ करता है। यह - गुणांत्मक परिवर्तन परि- 
माणात्मक परिवर्तन का प्रतिफन है! किन्तु परिमाण में एक निश्चित ' सीमा की 
उल्लंघन कर उपस्थित होने वाला परिवर्सन ही ग्रुणात्मक परिवर्तन का कारण बनता 
है, उदाहरणार्थ कार्बन डायोक्साइड एक विपेली गेस है । जब हम साँस चेते हैं तो 
फेफडों में हवा के सांथ लगभग पाँच प्रतिशत के परिमाण में बह प्रवेश करती हैं। ' 
किन्तु यदि हम विशुद्ध कार्वव डायोक्साइड कौ सास ने तो हमारी मृत्यु हो जायेगी; 
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व्योकि तब वह्‌ गैस पाँच प्रतिशत के स्थान पर शतप्रतिशत के परिमाण में ग़ृहित 
होगी । इस भ्रकार जीवित शरीर का मृत हो जाना ग्रुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण 
है। मानव-समाज में भी यह गुणात्मक परिवर्तन देखते ,को मिलता है। शोपकों 
का शोपण जब बढ जाता है, शोपित लोगों में क्षोभ पैदा होता है और वे संगठित 
होकर विद्रोह कर बैठते हैं ॥ परिमाणतः शोपक के स्थान पर शोपितों का शासन 
स्थापित हो जाता है । 

बदि परिमाणात्मक परिवर्त्तन से गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता, तो पृथ्वी 
पर किसी भी पदार्थ के विकसित रूप का दर्शन नहीं होता। भूत की गतिशीलता 
धर परिवर्त्नशीलता वस्तुओं के दीच मात्न शक्ति का परिमाणात्मक विनिमय नहीं 
ओऔर ने साधारण विकास है, अपितु भोतिक जगत्‌ के नवीकरण की शाश्वत प्रक्रिया 
है। परिमाणात्मक परिवर्त्तन का गुणात्मक परिवर्त्तन में सक्रमण छलांग भरने जैसा 
है, यह पुरातन का ध्वंस और नवीन की सृष्टि है । 


प्रतिपेध का प्रतिषेध 

भौतिक जगत जनवरत भागे वढ़ रहा है । इसका विकास चक्‍करदार नहीं; 
यह नहीं कि यह बार-बार चक्कर पुराने से नये और नये से पुराने की स्थिति में 
पहुँचता रहता है। वल्कि होता यह है कि भौतिक लोक निम्नतर से उच्चतर 
तथा सरल से जटिल रूप ग्रहण करता हुआ नित्य-प्रति विकासोन्मुख रहता है । 
इस क्रम में भूत की पुरानी स्थिति का प्रतिपेध होने पर नवीनता की सृष्टि होती 
है, पुनः इस नवीन स्थिति का भी प्रतिपंध होता है और इससे भिन्न नवीनता उभर 
बाती है 

प्रतिपेध का अर्थ यह नही कि पुरातन का सर्वथा विनाश हो जाता है। 
भूत के पुरातन रूप से ही आवश्यक मूल्य को साथ लेकर उसका नवीन रूप उदभूत 
होता है। विकास की प्रक्रिया में नवीन पुरातन की सम्पूर्ण मूल्यवान विशिष्टताओं 
का उत्तराधिकारी होता है | नई सामाजिक व्यवस्था का आधार अतीत का भोतिक 
एवं आध्यात्मिक वैभव हैं | उस वैभव से विलगाव की घून्यता नही । 

अतः प्रतिपेध विकास की कडी का प्रतीक है | इससे जो नवीन स्थिति 
उत्पन्न होती है, उसमें पुरातन की सम्पूर्ण मूल्यवान विरासत बनी रहती है और 
साथ ही वह पहले से अधिक भिन्न सूल्य से मूल्यवान बनकर आती है। इस तरह 
विकास प्रतिपेधों को श्द्धला है। 
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इस भौतिक जगत्‌ से विरोधी-समागम से इन्द्र चलता हैं और दर से 
गुणात्मक परिवर््तव होता है।इस गुणात्मक परिवत्तत का ही परिणाम हैः 
प्रतिपेध का प्रतिपेध । : 

इस भौतिक जग्रत की प्रत्येक वस्तु एक-दूसरी से सम्बन्धित और पस्र 
निर्भर है। जीवन का हर विभाग अतेक गहरे वस्तुगत सम्बन्ध-सूत्रो से भरा रहता 
है, जिनसे उसके विकास की दिय्या और चरिल्न निश्चय किये जाते हैं ओर इस 
फलस्वरूप परस्पर सम्बद्ध अनेक से एक की प्रतीति होती है! प्रकृति मे वर्तमार्त 
ये पारस्परिक सम्बन्ध ही नियम कहलाते है। दर्शन के भी नियम हैं । का 
हमने विरोधी-समागम परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन और 
प्रतिपेध का प्रतिपेध--इस तीच नियमों की चर्चा की है । तीनों हदवीर 
के नियम है। ये तीनो नियम प्रकृति, समाज, संज्ञान और विचार के विकाप 
पर समान रुप से लागू होते है । इन्द्रवाद उन सामान्य नियमों का विज्ञान 
है, जो बाह्य-जगव्‌ और चिन्तन-जगव्‌ दोनों की गति को निर्धारित करते हैं। 
इन्धवाद बस्तुओ के व्यापक अन्तर-सबम्ध और उनके विकास का सिद्धान्त हैं। हैं 
विश्व को समझने की वैज्ञानिक प्रणाली है । 


भौतिक जगत और चेतना 


हींगेल ने चेतता और भूत दोनों में चेतना को प्रधान माता है। उे 
अनुसार चेतना के प्रभाव से ही भूत-तत्व द्वारा सप्टि होती है। यद्यपि मारे 
हीगेल के दर्शन से ही भूत और चेतना को सत्ता में अन्तनिहित वियमी की व्याध्यो 
करने की दृष्टि प्रात्त की, मगर उसने चेतना के बदले भूत को ही सृप्दि विका 


का कारण माना ओर चेतना से भूत की नहीं, वल्कि भूत से चेतना की उत्ति 
मानी । है 
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मार्क्स भूत को ही प्रथ्वानता देता है। यह निश्चित हैं हि भूत से ६ 
कही चेतना का दर्शन नहीं होता | तो बया भोतिक वस्तुओं के समान विचारों री 
अनुभवों को श्रेणीवद्द किया जा सकता है ? उत्तर नकाशत्मक होगा। भौति: 
वस्तुओं भे योलिक, भौतिक और रासायनिक गुण वर्तमान रहते है। सेवेदर्न 
और विचारों में वैसे गुण नहीं पाये जाते । ये सवेदनाएँ ओर विचार 
मस्तिष्क में बाह्य जगत्‌ के पदार्थों और उनके [अन्तर-सम्बन्धों को अतििवि 
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करने वाले आदर्श प्रतिधिद लगते हैं। लेकिन चेतन वही पायी जाती है, जहाँ 
विचारने वाले अवयव के रूप में मस्तिप्क वर्तमान रहता है। यदि मस्तिष्क में कोई 
ग्रड़बडो पैदा होती है तो उसका प्रभाव चेतना पर भी पडता है। बाह्य औपधि का 
प्रयोग कर जीव को चेतनाहीन अथवा सम्मोहित किया जा सकता है। इससे प्रमाणित 
होता है कि वह भूत पर आधारित है। शरीर विज्ञान हमे बतलाता है कि बाह्य 
बलनुएं हमारी भानेन्द्रियों को उत्तेजित कर मस्तिप्क में संवेदनाओं को जन्म देती 
हैं। बाहरी उत्तेजना स्नायविक उत्तेजना में बदल जाती है और तब वह मस्तिप्क 
में आकर संवेदना मे रूपान्तरित हो जाती है । यदि एक क्षण के लिये मस्तिप्क को 
बाह्य जगत के सम्पूर्ण संकेतों से विमुक्त कर दिया जाये तो पर्याप्त विकसित रहते 
हुए भी वह एक भी संवेदना या विचार को जन्म नहीं दे सकता। मस्तिप्क की 
तुलना क्षिप्रता से धूमने वाली फ़िल्म के साथ की जा सकती है जिस पर यथार्थ के 
चित्न प्रतिविवित होते हैं। किन्तु मस्तिष्क पर अंकित यथार्थ का प्रतिविव अनन्त 
रूप से अर्न्त॑प्रस्त शारीरिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है | 


इसलिये चेतना न केवल मस्तिष्क का गुण है, प्रत्युत्‌ भौतिक जगव्‌ से प्रभावित 
होकर क्रियाशील बना रहने वाला तत्व है। चेतना सर्वोच्च सधठित भूत की अद्भुत 
विशिष्टता है, जिससे बाह्य जगत्‌ मस्तिष्क के काल्पनिक चिल्लो में प्रतिबिबित 
होता है। 

भज्ञानता से ज्ञान की ओर तथा अपूर्ण और अपूरे ज्ञान से अधिक पूर्ण ज्ञान 
की ओर अग्रसर होने धाले विचार की जटिल प्रक्रिया का नाम संज्ञान है। चूंकि 
विश्व अनन्त है, अतः संज्ञान की भी कोई सीमा मही। भोतिक एवं सामाजिक 
व्यापार ही संज्ञान की कसोटी है । 


इतिहास को भौतिकवादी व्याख्या 


ऐतिहासिक घटनाएँ भी दस्द्ात्मक भोतिकवादी नियमों मे बंधी रहती हैं । 
इतिहास के संचालक नियम मोक्ष की प्राप्ति की भावना से उदभूत नही होते, अपितु 
ने भोतिक एवं आथिक कारणों पर आधारित हैं। पेट भरने और जीने की चिन्ता 
संसार को सृष्टि के प्रारम्भ से ही सता रही. है । जीने की सुविधा जुठाने एवं भूख 
मिटाने के लिये हमे कुछ करना पडता है। इसके लिये हमे उत्पादन करना होगा 
और उत्पादन करने के लिये साधनों की आवश्यकता होगी । किन्तु आज जो उत्पादन 
के साधन हमें प्राप्त है, प्रागैतिहासिक काल में नही थे। उस समय का काम करने 
का ढड्ू और उत्पादन के साधन--ये सभी आज से बहुत कम विकृसित और भिन्न 


४४ | हिन्दी की प्रगतिवादी कविता 


मे । इनका ज्ञान हो जाने पर उस समय की मानवोय सम्यता एवं संस्कृति _का 
अनुमान लगाना आसान हो जाता है। उत्पादन के साधन-विशेष यह अनिवार्य कर 
देते हैं कि तद्युगीन आधिक सम्बन्ध उसके अनुरूप हों। तव उन आओविक सम्बन्धों 
के अनुसार ही उस समय की राजनीति, अर्वनीति, दण्डनीति, सामाजिक व्यवस्था 
और शिक्षा आदि के स्वरूप निर्धारित होते हैं ! 


काल-विशेष के उत्पादन के साधन आगे चलकर प्रगति के अनुकूच धिद्ध नहीं 
होते, तो आवश्यकतानुसार इच्दध-नियम से उनमें परिवर्तन होता है । स्वृभावत्रः उन 
उत्पादन के साधनों पर आधारित समाज भी वदल जाता है। समाज को वदसने में 
हम प्रत्यक्षतः महापुरुषों का हाय देखते हैं । लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनकी 
चेप्टा मुग की भौतिक एवं आधिक आवश्यकताओं के अनुकूल ही होती है । जहाँ उन 
आवश्यकताओं से वाहर की बात वे करने लगते हैं, वहाँ उन्हें असफलता हो हाथ 
लगती है। क्रान्तदर्शी महापुरुष और युगद्गप्टा समय की माँग बनकर वैदा 


होते हैं । 


मानव-समाज का इतिहास बर्ग-संघर्ष का इतिहास रहा है । जिन लोगो की 
आधिक समस्याएँ और लाथिक हित समान होते है, उनका एक वर्ग होता है। 
विरोधी हिंत वाले उनके विरोधी वर्ग में आते हैं! समाज में प्रारम्भ से ही शयः 
दो वर्ग रहे हैं---एक वर्ग वह जिसका अधिकार उत्पादन के साथनों पर रहा है मोर 
दूसरा वह जो प्रथम वर्ग की सेवा करके उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन कर अपना 
जीवन-निर्वाह करता रहा है। दोनों वर्षों के स्वार्थ भिन्न हैं, इसलिये संघर्ष भी 
अनिवार्य है| म 


वर्ग-संघर्ष का आधुनिक रूप पूँजीपतियो ओर मजदूरों का संघर्ष है। गये 
उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य हो जायेगा, ठव यह वर्ग-संघर्ष 
समाप्त हो जायेगा | जब उत्पादन के श्ाधनों का स्वामो-वर्ग आधिक प्रेंगति में बाधा 
उपस्थित करने लगता है, तब क्रांति होती है। आधिक प्रगति उत्पत्ति के नवीन 
साधनो के उत्तरोत्तर आविष्कार और उतके उपयोग पर निर्भर है ! ३ 

वत्तेमान में पूंजीपठि वर्ग प्रतिक्रियावादी बत गया[है । बह वर्ग स्वयं अपने ही 
अन्त से पीडित है । पूँजीपतियों में पूँजी एक करने की गलाहृट अतियोगिता 
है । वस्तुओं का मूल्य कम करने के लिये वाध्य होने पर मजदूरों की छडनो, उलाइत 
में कमी और कृत्तिम उपायों से वस्थुओं का मुल्य बड़ाते के हेतु उत्पादित वस्तुओं को 
बड़े परिमाग्र में स्वयं तप्ट कर देने के लिये उन्हे प्रयत्नशील होना पड़ता है 
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मार्क्सवादियों का विश्वास है कि पूँजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण 
सशस्त क्राति से ही सम्भव है । अब न्याय और धर्म की दुह्ई देने से काम नहीं 
चलेगा । जोवन की प्रेरक शक्तियाँ आशिक स्वार्थ है, धर्म और ईश्वर का भय नही । 
पुरानो आर्थिक व्यवस्था से लाभ उठाने वाला पूंजीपतिवर्ग पुराने जीवनादर्शों का 
सहारा लेकर नवीन क्रातिकारी शक्ति से लोहा लेने का अनथक प्रयास करता है। 
अतः जो आदर्श पुराने पढ़ गये हैं, जो झुयाल जमाने के अनुकूल नहीं रहे उनका 
विरोध करना आवश्यक हो जाता है । 


साक्सवाद और साहित्य 


साहित्य-सम्वन्धी मा्सवादी धारणाओं को मार्क्स और एंजिल्स के यल्-तल 
व्यक्त मन्तम्यों के आधार पर स्पष्ट करने का कार्य उनके अनुयायियों ने किया, 
स्वयं मावस और एंजिल्स से इस पर वहुत कम लिखा हैं। उनमे प्रमुख विचारक 
लेनिन, मैक्सिम गोर्को, प्लेखानोव, रेल्फफाक्स, काडवेल, इलिया एहरेनवुर्ग, लुना- 
चार्स्की, माओोत्से तुद्ध आदि हैं। हम यहाँ उनके द्वारा व्यक्त विचारों को अलग- 
अलख न रखकर उन्हें प्रमुख बिदुओं में विभाजित कर प्रस्तुत करने का प्रयास करेगे। 
यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि सन्‌ १5३४-३५ के पूर्व ही जो मन्तब्य 
व्यक्त हुए हो उन्ही को आधार माना जाय । यह इसलिये आवश्यक है कि' हमारे 
यहाँ मार्क्सवाद को साहित्यिक मान्यताओ से प्रेरित प्रगतिवाद का उदय सं 
१६३४-३५ के ही आसपास हुआ था । 


सावसंवाद के अनुसार :-- 


(१) साहित्य का उत्स लोक-जीवन है--आसमान का फरिश्ता साहित्य नही 
लिखता है, अपितु इस धरती के लोग लिखते हैं, (लोक-जीवन की हंसी-खुशी, 
रुदन-हास और कार्य-कलाप उन्हे लिखने के लिये प्रेरित करते है । जो साहित्यकार 
लोक-जीवन की उपेक्षा कर अपनी मन-तरंग्रिता में ही इ्बता-उतराता रहता है, 
उसकी कृति अभिनन्‍्दनीय नही हो सकती । साहित्य का कच्चा मात लोक-जीवन 
में ही वर्तमान है।' साहित्य को लोक-जीवन से ही रस ग्रहण करना चाहिये। जो 
कुछ है वह घरती पर है, आसमान में नही । धरती का जीवन-समगीत ही साहित्य का 
सौंदर्य है 

(२) साहित्य जीवन के लिये है--कलाबादी साहित्यकार साहित्य-कला 
को लोकोत्तर मानता है । यह कलाबाद पूर्णतः बुर्जुआ संस्कृति की कुत्सित 
मनोवृत्ति का परिणात्त है। वस्तुतः साहित्य मानव के लिये है, जीवन और 
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जगत्‌ के लिये है, यह माल कला विकास नही है । साहित्य-कला के माध्यम 
से अभिव्यक्त लोक-जीवन के चित्र और छवियाँ, विचार और भावनाएँ, अधिक 

बलवान और व्यापक बनकर हमे क्षभिभूत कर लेती हैं। यदि साहित्य स्वान्तः 

सुखाय लिखा जाता तो उसे लिखने, छापने और बेचने की आवश्यकता ही नहीं 
थी । दूसरों पर अपने विचार और भावना को प्रकट करने के उद्देश्य से हो 

साहित्य की सृष्टि की जाती है। साहित्यकार सामाजिक प्राणी है। साहित्य 

यद्यपि मानव-समाज के लिये लिखा जाता है, किन्तु वह इस वर्ग विभक्त समाज 

में समान रूप से सर्वमान्य नहीं हो सकता। कोई भी साहित्यिक कृति जाने- 

अनजाने, लेखक जिस वर्ग का भ्रतिनिधि है उस वर्ग के मनोविज्ञान को प्रतिविबित 

करती है। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि लेखक किसी भी वर्ग का क्यों न हो, 

यदि उन पर विभिन्न वर्गों का प्रभाव है तो वह प्रभाव अपने मिश्चित रूप में साहित्य- 

कार की कृतियों में अभिव्यक्ति पाता है। 

(३) आध्थिक स्थितियाँ साहित्य फी चिन्ताधारा को प्रभावित करती हैं-- 
समाज की जैसी आधिक स्थिति रहती है, उसका प्रभाव साहित्य पर निश्चित रूप से 
पड़ता है। समाज में उत्पादन का कार्य चलता रहता है। इस उत्पादन-प्रक्रिया के क्रम मे 
सामाजिक प्राणियों के बीच सवंध स्थापित होते रहते हैं और समयानुसार बदलते भी 
हैं। इन उत्पादन सर्वंधी का संश्लिप्ट रूप ही युग विशेष का आ्िक ढाँचा कहलाता 
है । इस आर्थिक ढाँचे के अनुरूप हमारे राजनैतिक, धा्भिक, नैतिक, साहित्यिक दृष्टि 
कोण नया रूप और नयी चेतना ग्रहण करते हैं। आज का आशिक ढाँचा मध्ययुग के 
आर्थिक ढाँचे से बिलकुल भिन्न है। अतः हमारा आधुनिक साहित्य मध्यय्रुगीन साहित्य 
की तुलना में बहुत वदला हुआ है । मध्ययुग में सामंत वादी आदर्श था, आज साहित्य 
का आदर्श पूँजीवाद से आगे बढ़कर समाजवाद हो गया है। लेकिन आयिक स्थिति में 
परिवर्तन का प्रभाव साहित्य पर तत्काल और सोधा नही पडता ।, साथ ही यह भी 
हढता से नहीं कहा जा सकता कि आ्थिक परिवर्तन ही साहित्य को चिन्ताधारा को 
मोडने का एकमाल कारण है; क्योकि साहित्य निष्क्िय होकर किसी उलट-फेर के 
प्रभाव को ग्रहण करने वाला नही होता, बल्कि वह कला-चेतना की सक्रिय भूमिका है। 
लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि साहित्य का विकास आथिक विकास से प्रभा- 
वित होता है। उदाहरणार्थ हिन्दी रीतियुगोन साहित्य में विलास-असाघनों की प्रचुर 
चर्चा सामन्तों और 'राजाओ की सम्पन्नता का ही परिणाम है। 


(४) आधिक स्थितियां भी साहित्य से प्रभावित होती हैं-- जब कोई आधिक 
« « अधिकाश जनता के लिए. उत्तीड़क एवं अनुपयुक्त सिद्ध होती है, - तो उसकी 
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प्रतिक्रिया साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त होने लगती है । साहित्य प्राचीन व्यवस्था 
के स्थान पर नवीनता को बिठाने के लिए क्रान्ति का मार्ग पहले से ही प्रशस्त करने 
लगता है | पुनः जब आधिक धरातल वदल जाता है तो विचार भी बदलने लगते हैं । 
अतः यह माना जायगा कि अर्य-व्यवस्था और साहित्य एक-दूसरे से प्रभावित होते 
रहते हैं । काडवेल ने तो स्पष्ट कहा है कि कविता को तत्वतः वैचारिक, राष्ट्रीय या 
ऐसा ही कुछ विशिष्ट नही समझना चाहिए बल्कि उसे आथिक रूप में ही प्रहण करना 
चाहिए। (2०689 ३5 ६० 96 ॥९एबाप९१ पघाढा, ग्र०८ ब5 बपफावड एब९ं४।, 
ग्बधत्प, एलसालाट 067 5ए९८वि९ मं 4७8 ९$४छाट९ फपा 88 507र९फ्राशड 


€००णा०गरांट, -]ा[ए४०४ बए१े एेथ॥५, ए28९ ०) 


(५) आधिक स्थिति से प्रत्यक्षतः असम्बद्द विचार-प्रक्रिया भो साहित्य को गति 
देती हैं- समाज के विकास के लिए आर्थिक एवं वैचारिक दोनो धरातलो को 
आवश्यकता है। आर्थिक आधार मौलिक है, जिस पर वैचारिक महल टिका हुआ है । 
किन्तु प्रत्यक्षदः विचार-लोक स्वतत्न-हृप से भी क्रियाशील दिखता है। समाज में 
विचारों के आदान-प्रदान से विकास में तेजी आती है। ये विचार साहित्य में अभि- 
व्यक्त होते है और इस प्रकार साहित्य प्रगतिशील तत्वो से समृद्ध होता रहता है । 


(६) साहित्य का उद्देश्य श्रमिक वर्म के हिंत्रों का संरक्षण है --साहित्य' 
समाज की उपज है और यह किती न किसी सामाजिक लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता 
है । कला या साहित्य की कसौटी समाज हो है । सौदर्य सिद्धान्तो के मार्ग पर चलते 
हुए भी साहित्यकार की सर्जनात्मक प्रतिभा सामाजिक लक्ष्य की उपेक्षा नही कर 
सकती । वर्तमान युग में श्रमिक वर्ग जिसमें मजदूर, किसान और बुद्धिजीवी आते' हैं--- 
साहित्य से सहानुभूति को अपेक्षा रखता है। श्रमिक वर्ग के उद्धार के लिये, शोषण 
का अंत कर वर्गहीन समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से साहित्य के लिये सर्वहारा 
वर्ग का पक्षधर होना आवश्यक है। लेनिन ने तो स्पष्ट रूप से इसे दलीय अर्थात्‌ 
साम्यवादी होने की पिकारिश की है।* उसकी दृष्टि में समाज मे वर्ग-चेतना को 
उद्बुद्ध कर. क्रास्ति का मार्य अशस्त करने के लिये साहित्य का सहयोग नितास्त 
अपरिहार्य है। वर्ग-चेतना सम्पन्त साहित्य का प्रगयन यद्यपि परिवर्तित सामाजिक 
परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो भी प्रतिक्रियावादी तत्वों के विषद्ध अनुकूल 
वातावरण तैयार करे के लिये संग्रठित प्रयास करना प्रगतिकरामियों का घर्म हो जाता 
है। चूंकि मार्क्सवाद माल समाजशास्त्रीय सिद्धान्त नही, बल्कि यह समाज-निर्माण 


१. देखिये --08 ाक्षबापःढ ब्जते कै, पृ० १३।॥ 
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का सक्रिय कार्यक्रम भी प्रस्तुत करता है, अतः स्वाभाविक हैँ कि यह साहित्यवारों से 
सर्वहारा वर्ग की विजय के लिये वर्ग-संघर्ष में जागहकता की अपेक्षा करेगा। साहिय 
का मूल उद्देश्य श्रपिक वर्य-सर्वहारा वर्ग का हिंत-साधन हैं। इस दृष्टि से जो भी 
रचना सर्वहारा वर्ग की विजय और विकास में सहायक है, बह अच्छी है। जो उसे 
क्षति पहुँचाती है, बुरी है ।* 

(७) साहित्य-सुष्टि के लिए ययार्थवादी पद्धति सबत्किष्द हैँ-- मावसबाद से 
इतर प्रगतिशोत्न चितक वेलिन्स्क्री और चनिशेवल्कों ने बहुत पहले यथावार के मंत्म 
का प्रतिपादन किया था। उन दोनों ने जीवन और यथार्थ का चित्रण ही कला का 
मूल उद्देश्य वतलाया है। उनके अनुसार कला का लक्ष्य मात्न सौंदर्य नही, बल्कि 
जीवन ओर वास्तविकता की प्रतिष्ठा है। वास्तविकता में ही सौदर्य है 

एजिल्स के अनुसार यथार्थवाद विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट पाल्लों का 
वास्तविक चित्रण है | (२९७॥५ए, १० था| गागिते, गरएए॥65,. फल्मंए४४ धरणार रण 
वलका, पी९ प्रणाणि उल्एाण्वप०पंणा ण॑फव्बा. लीबाबटाधरड प्रापेश 
॥9फ़०गे थरारण्या॥्ा0९०,/--7२९७॥६०१ 370 870.) 


साहित्यकार भले ही किसी राजनैतिक वाद का समर्थक हो, यदि वह वस्तु 
के प्रतिपादत में ययार्थवादी हृष्टिकोण का परिचय देता है तो वह सही मानी में 
फलाकार है । ययार्थवाद किसी श्रगतिश्यील राजनोतिक वाद! के अभाव में भी 
साहित्यिक रचना को मूल्यवान बना सकता है । 


रेल्फ फाक्स की दृष्टि में भाव-जगत और वाह्मय-जंगत में कोई विरोध नहीं 
है । दोनों के समन्वय से ही यथार्थवाद की प्रतिष्ठा हो सकती हैं। 

हावर्ड फास्ट ब्थार्थवाद को वस्तु का प्रकृत अथवा यथावत््‌ चित्रण नहीं 
मानता । उसके अनुसार यथार्थवाद वस्तुगरत यथार्थ एवं साहित्यकार के आत्मगत 
यथार्थ की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियां का सश्लिप्ट परिणाम हैं। वह लिखता है कि 
यह सोचना भूल होगी कि यथार्थ का साहित्यिक स्वरूप यथार्थ के वस्तुगत स्वरूप के 
अनुरूप होता है ।* यथार्थता वहुपक्षीय है । उसके अनेक पक्षों से किसी एक का बुनाव 





4, / ,,.... एस्टाएफ्रांफड छा9६ ढांतेंड पाल चेढ्शश०फृमाला। बचत अरष्पण) 
पर छाग्रशदारं48 45 8००१; €ए९7०एफांए 8 प्रडप सदाया5 दे ग$ €ज। 7 
» >+09 आालणअधाा० घाव &7४--बुनाचास्की, प्र० १६ । 
२. 4. "फ्कश570ए 8 &४०0 एष्ट&ातप'४--ह्ावर्ड फास्ट । 


हिन्दी की प्रगतिवादी कविता [ ४६ 


ही यह प्रमाणित करता है कि यथार्थ निरपेक्ष और तटस्थ नही है | यह परिवर्ततशील 
भी हे। 

हावर्ड फास्ट के मत से श्रेष्ठ कला-सृपष्दि के लिये यथार्थवादी पद्धति ही 
सर्वोत्तम है। थथार्थ का अंकन यलवत्‌ नही होता; क्योंकि कलाकार यंत्र वही अपितु 
विचारशील स्रष्टा है। 

सथार्थवाद को समाजवाद से सम्बद्ध करने वालों में सबसे पहले मैक्सिम गोर्की 
का नाम लिया जायेगा | आगे चलकर मार्क्सदादियों ने समाजवादी यथार्थवाद को ही 
स्वीकृति प्रदान को । 


सथार्थथाद समाज का सही चित्र तो प्रस्तुत करता है किन्तु यह हासोन्मुज 
शक्ति को आलोचना मात्र बनकर रह जाता है। समाजवादी यथार्मवाद कुठा, मौत, 
घुटन, उत्पीडन के वीच रह कर भी अनवरत सघर्ष करते हुए हासोन्मुजी शक्तियों पर 
विजय प्राप्त कर जीवत का स्वर मुखरित करने वाले चरित्र को प्रस्तुत करते का प्रयास 
करता है । यह दन्द्वात्मक भौतिकवाद की विकासमूलक धारणा के प्रति आस्यावान है। 
कोई भी प्रतिगामी-प्रतिक्रियावादी तत्व स्थाई नहीं रह सकता, उसे नये शक्तिशाली 
एव प्रगतिशील तत्व के लिये स्थान रिक्त करना ही पड़ेगा। समाजवादी यथार्थवाद 
समाज-विकास की इस धारणा से प्रेरित होकर वस्तुगत यथार्थ को चिल्नित करता है । 
आशावादिता इसका मूल स्वर है। दुःखान्त कृति में भी पराजय के आगे यह घुटना 
नही टेकता । 

समाजवादी ययार्थवाद समाज के यथार्थ का समाजवादी दृष्टि से अकन है ।'* 
समाजवादी यथार्थवाद बाह्य और आतरिक दोनो प्रकार के इन्द्रो का चित्नण प्रस्तुत 
करता है। यह ऐसे चरिल्लो को प्रस्तुत करता है जो टाइप” और व्यक्ति दोनों है। 
यथार्थ को पूरी सजीवता के साथ उभार कर प्रस्तुत करना समाजवादी यथार्थवाद 
का आग्रह है। किन्तु सामाणिक यवार्थवादी कलाकार अपनी रचना में हासोन्मुखी 
शक्ति की विजय के प्रति क्षोभ और प्रयतिशील शक्ति की पराजय से उत्पन्त निराशा 
में भी बलवान आस्था व्यक्त करता चलता है। 


समाजवादी यथार्थवाद नग्नतावादी यथार्थ चित्रण को घृणा की दृष्टि से देखता 
है। उसे ऐसे चिह्रण से भी घृणा है जिसमे कल्लाकार की वैयक्तिक मानसिक कुंठाएँ 
अभिव्यक्ति पाती है। वह कलाकार से यह अपेक्षा रखता है कि उसकी ऐतिहासिक सूझ 
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स्पष्ट हो और अपने युग की क्षयी प्रवृत्तियों के साथ संघर्षरत प्रगतिशील तर्वों को 
पहवाने । 
(४) ध्यक्ति और समाज दोनों साहित्य फे विषय हैं --यद्यपि मावर्सवाद 
समाज को सर्वाधिक महत्व देता है किन्तु इसका मतलब यह नही कि वह व्यक्ति के 
व्यक्तिव की पूर्ण उपेक्षा करता है । प्रारंभ में सोवियत संघ के साहित्यकार भ्रमवण 
समाजवादी जोश में जन मनोविज्ञान को ही विशेष महत्व दे रहे ये, लेकिन अपनी भूल 
का उन्हें शी्र ही ज्ञान हो गया । चूंकि व्यक्तित्व का जन्म और विकास समाज में होता 
है, इसलिये उसके सामाजिक रूप के साथ उसकी विशिष्टता को अभिव्यंजित करता 
चाहिये । व्यक्ति क्या करता है और कैसे करता है इन दोनों का सफल चित्रण बपेज्ित 
है। तो भी मार्क्सवाद समाज की उपेक्षा करमे वाले अहंवादी स्वर को नही स्वीकार 
सकता । 
(६) ज्ञाहित्य का राजनोति से गहरा सम्बन्ध है --राजनीति सामाजिक 
यथार्थ का अग है और प्षाहित्य सामाजिक यथार्थ की रागात्मक अभिव्यक्ति। अतः 
यह स्वाभाविक हैं कि राजनीति से साहित्य कभी भी पराइ मु नही रह इकता । केता 
अथवा साहित्य को राजनीति से पृथक करने की बात बेतुकी लगती है । 
मार्क्सवाद साहित्य पर राजनीति थोपने के पक्ष में नहीं है। इसकी दृष्टि में 
साहित्य में गलत राजनैतिक दृष्टिकोण का विरोध होना चाहिये । युग के अनुसार 
रागनैतिक आदर्श भी परिवर्तित होते रहते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का समर्थक मार्क्सवाद सभी यरुगो के लिए शाश्वत राजनैतिक समाधान 
प्रस्तुत करने की पायलपन भरी बात नहीं कर सकता । 
लेनिन ने साहित्य को दल-विशेष का पक्षधर बनाने पर बल इसलिए दिया 
था कि वह किसी भी स्थिति में अपने साम्यवादी कार्यक्रम के क्रियाल्दयन में अड़चन 
देखना नही चाहते थे । अतः जनता मे साम्यवाद के प्रति अट्टट विश्वास भगाने के 
लिये बढ साहित्य को पक्षधर बनाने के पक्ष में थे । 
माक्संथाद यह नही चाहता है कि साहित्य मे राजनैतिक कार्यक्रम की चर्चा 
हो। यदि कोई साहित्यकार ऐसा करता है तो वह साहित्यकार नहीं है और 
न उसकी रचना ही साहित्य की कोटि में परिगणित हीगी । वस्तुतः साहित्य का मूल 
उद्देश्य युगानुकूल प्रथतिशील तत्वों को पहचान कर मानववादी दृष्टिकोण से सामा- 
जिक यथार्थ को चिल्ित करना है । हि 

(१०) साहित्यकार को सफलता वैयक्तिक आस्थाओं एवं अभिरुचियों से तटत्य 
रहकर ययार्थ चित्रण करने में है--मावर्सवादी दृष्टिकोण न रखते हुए भी चार्ल्स 


हिन्दी की प्रगतिवादी कविता | ५१ 


डिकरेन्स, वालजाक, फ्तावियर, जोला आदि साहित्यकार मार्क्सवादियों दादा श्रेष्ठ 
कलाकार बतलाये गये । क्यों ? इसलिये कि इन कलाकारों ने अपनो आस्थाओं, 
धारणाओं एवं अभिरुचियों से तटस्थ होकर अपने युग, अपने देश के समाज, राज- 
नीति, अर्थव्यवस्था, घामिक दृष्टिकोण आदि का ईमानदारी से सजीवता और सफाई 
के साथ ययार्थ चित्रण प्रस्तुत करते का सफल प्रयास किया है। समाजवादो- 
यथार्थवादी भी इससे भिन्न मत नहीं रखता। केवल यथार्य चित्नण में प्रगतिशील 
तत्वों को ढूंढ निकालने पर इमका विशेष आग्रह है | 


(११) साहित्य परम्परा की उपेक्षः नहों करता--अतीत ही वर्तमान को जन्म 
देता है। परम्परा से प्राप्त साहित्यिक विरासत एवं सांस्कृतिक वैभव समाज को 
बहुमुखी प्रगति में सहायक होते हे । माक्संवाद इनके उपयोग के पक्ष से है, लेकिन 
बह पुनरुत्यानवाद और अतीत की ओर लौटने का विरोध करता है । वह परम्परा 
के उन्ही तत्वों को स्वीकारता है, जो युवानुकूल हो और घिस-पिट नहीं गये हों । 
परम्परा का विशेष महत्व इस वात को लेकर भी है कि यह ऐतिहासिक समझ को 
स्पष्ट एवं समृद्ध करने के साधन प्रस्तुत करती है । 

(१२) प्रेषणोयता और परोक्ष कथन फलात्मक श्रेष्ठता के परिचायक्र है-- 
मार्क्सवाद वस्तु और शिल्प दोनों को समान रूप से साहित्यिक कृति के लिये 
निर्णायक नहीं मानता) इसकी हृष्टि मे निर्णायक भूमिका सदा विधयवस्तु की 
होतो है । जहाँ तक शिल्प अर्यात्‌ साहित्य की भाषा एवं शैली का प्रश्व है, इसे 
भारक्सवाद के अनुसार विपयानुकूल यथोच्चतम अभिव्य॑जकतापूर्ण और पाठक वर्ग 
पर बलवान सस्कार डालने थोग्य होना चाहिये । साय ही यह स्मरण रहे कि साहित्य 
परोक्ष कथन की कला है, यदि किसी कृति में कथ्य को नग्न रूप में आक्रामण ढद्भू से 
व्यक्त किया जाता है तो उस कृति का अहित ही होता है।" कलाइति की शैली 
की विशिष्टता इस बात में है कि विचार सायास व्यक्त न किये जाये, भ्रत्युत वे कृति 
में स्वतः स्फूर्त हो | शिल्प ऐसा हो कि उसके माध्यम से व्यक्त भावनाओं के प्रति 
अधिक से अधिक लोगों की स्वीकृति जीती जा सके । उत्कृष्ट कलात्मकता रचता को 
शक्तिशाली बनाती है । 


लेकिन शिल्प यदि पूर्णतः दुरह और अभिजातीय हो जाता है तो उसमें 
प्रेपणीयता का नितान्त अभाव खटकने लग्रता है। ऐसी स्थिति मे कला जीवन से 
दूर होकर मात्न मनोरंजन का विपय रह जाती है, अतः यह जभिनन्दनीय नहीं । 


नज+++-++-___तहततत 
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मावर्सवाद प्रचारवादी कला के विरुद्ध है। यह बस इतना चाहता है कि 
शिल्प अपने कथ्य का ऐसा सादा किन्तु आकर्षक परिधान हो णो नग्नता को छिपाकर 
उसके सौंदर्य को दीप्ति प्रदान करे । शिल्प को प्रसाद गुण सम्पन्न एवं प्राजल होना 
चाहिये । 

प्रसाद गुण का यह तात्पर्य नही कि सम्पूर्ण साहित्य को असम्य कृपक मजदूर 
वर्ग के स्तर पर लाकर रख दिया जाय ।" तो भी महाप्रतिभा-सम्पन्न कन्ाकार 
बह है, जो मूल्यवान एवं जटिल सामाजिक विचारों को सब्रल कलात्मक सरलता से 
अभिव्यक्ति प्रदान करता हैं और अपने शिल्प की अद्भुत प्रेषणीयता के बल पर 
लाखों-लाख पाठकों के हृदय को आसानी से छू लेता है । 


प्रगतिवाद और फ्रायड का मनोविश्लेषण 


चूँकि फ्रायड का मनोविश्लेषण किसों पारलोकिक शक्ति के अस्तित्व को 
स्वीकार न कर मानसिक अ्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण अल्तुत करने का प्रयास 
करता है, अतः स्वाभाविक है कि यह प्रगतिवाद का ध्यान आकर्षित करता। 
मनोविज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में स्थान दिलाकर फ्रायड ने सह प्रमाणित 
कर दिया कि मन का भी अध्ययन वैज्ञानिक रीति से किया जा सकता है । यहाँ सर्व- 
प्रथम फ्रायड की मनोदिज्ञान सम्बन्धी सौसिक स्थापनाओ की चर्चा कर लेता 
आवश्यक है । फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण तीन तत्वों--इद (इड), 
अहम (इगो) और पराहम्‌ (सुपर इगो) के सामंजस्य से होता है । अंगों में आंतरिक 
या बाह्य उद्दीपन से उत्पन्न उत्तेजना अर्थात्‌ तनाव की स्थिति में ही जीवन के सुख 
तत्वों की पूर्ति करना इद” का प्रमुख कार्य है॥ इद विचार नहीं करता, यह कैवल 
इच्छा या कार्य करता है । आवेगात्मक प्रेरक क्रिया और विम्ब रचना अर्थात्‌ इच्छा» 
पूर्ति--ये दो इंद की प्रक्रियाये है । 

इद की भ्रक्रियाओं से अतिजोबिता (सरवाइवल) और प्रजननं--इन दों 
विकासमूलक महालक्ष्यों की पूर्ति की विशेष सम्भावता नहीं है।इन लक्ष्यों की 
सिद्धि के लिये वाह्य परिवेश का ध्यान रखना पढ़ता है। उसे या तो परिवेश के 
अनुकूल वनकर अथवा परिस्थिति को ही अनुकूंल बनाकर इप्ट को प्रात 
करना पड़ता है । अनुकूल वतते-बनाने की प्रक्रिया से एक नई मनोवैज्ञानिक व्यवस्था 
उभर आती है जिसे अहम्‌ कहते है । अहम्‌ सुख तत्वों के बदले यथार्थ तत्व से 
परिचालित होता है। इसका उद्ं श्य इद द्वारा प्रेरित भावता को तब तक रोके 


१... 07 प्ह्मबए१९ बच6 #7,--छुनाचार्स्की, पृ० स॑> २२। - 
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पखता है जब तक की उस वस्तु को प्राप्ति न हो जाय जिससे आवश्यकता की पूरति 
सामाजिक स्तर पर सम्भव है। अहम्‌ को मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक ऐसा 
जटिल संगठन मान सकते हैं जो इद तथा बाह्य जगत्‌ के बीच अभियोजन निमित्त 
मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है ।* सन्तुष्टि प्रदान करने वाले यथार्थ तत्व का 
परीक्षण एवं उसया प्रत्यक्ष ज्ञान, स्मृति, विचार तथा कर्म आदि अनेक मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं को इससे प्रेरणा मिलती है। इससे व्यक्तित्व सन्तुलन का कार्य सम्पादित 
होता है । अहम्‌ के विकास की रूपरेखा आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है । 

पराहम्‌ व्यक्तित्व की नैतिक आचार संहिता है। माता-पिता के सद्‌-असद, 
पाप-पुण्य सम्बन्धी घारणाओं को आत्मसातु करते के फलस्वरूप बच्चे के अहम से 
इसका विकास होता है । 

पराहम्‌ के दो उपतन्त्न हैं--आदर्श अहम और अन्तविवेक । जिन नेतिक 
अवधारणाओ के लिये वच्चे पुरस्कृत होते है वे ही आदर्श अहम हैं। दण्डाईदि से मैतिक 
धारणा के विकास को प्राम करने वाली क्षमता को अन्तविवेफ कहते है। इस प्रकार 
अहम्‌ इद से उत्पन्न होता है और पराहम्‌ अहम से | 
व्यक्तित्व की गतिशीलता 

व्यक्तित्व की गतिशीलता एवं कर्म करने की क्षमता प्रदान करने वाली मतः 
ऊर्जा कही जाती हैं। यह श्राणशक्ति से प्राप्त होतो है। प्राणों की ऊर्जा मनः ऊर्जा 
में परिवर्तित हो जाती है । 

मनः ऊर्जा का स्रोत इद है।इद की ऊर्जा जीवन तथा मृत्यु की मूल 
भ्रवृत्तियों की तुष्टि में प्रयुक्त होती है।यह अहम और पराहम को भी क्रियाशील 
करती है। अहम्‌ और पराहम्‌ प्राप्त मनः ऊर्जा को दो सामाम्य उद्देश्यों पर व्यय करते 
हैं। या तो यह तृप्ति प्रदान करने वाली वस्तु के वरण में अथवा अवरण में योग देती 
है। अवरण मूलत: चिन्ता को कम करने तथा पीड़ा से बचते के लिये स्थापित होता 
है । कोई व्यक्ति क्या सोचता है, वया करता है--यह उत्तेजक तथा प्रतिरोधक शक्ति के 
सापेक्ष बल द्वारा निश्चित होता है । 
व्यक्तित्व का विकास 


(१) स्वाभाविक विकास तथा (२) विफलताओं पर विजय पाना, कप्ट से 
बचना, समस्याओ को हल करना, चिन्तामुक्त करना--ये दो प्रमुख अवस्थाएँ व्यक्तित्व 


१. फ्रायड : मनोवैज्ञानिक प्रवेशिका--कैल्विन एस० हाल, पृ० सं० २६ । 
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के विकास के कारण है । सीयने के अन्तर्गत तदात्मीकरण, विस्थापन, उदात्तीकरण, 
सुयोजन, समझौते, त्त्याग, क्षतिपूर्ति करना तथा आत्मरद्षा के विन्यास आज हैं । 

व्यक्तित्व की इन यरुक्तियो में भ्रवृत्तिमूलक विपय-वरणों के स्थान पर नमे 
विपय-बरणों के विकल्प निद्धित हैं। इनके अन्तर्गत अवरण भी आते हैं, जो 
प्रवृत्तिमूलक वरणी का विरोध करते है । अहम्‌ तथा पराहम्‌ द्वारा तिमित वरुण और 
अवरण तथा इनके बीच की क्िया-प्रतिक्रिया उस स्वरूप के लिये उत्तरदाबी है, 
जिसमे व्यक्तित्व का विकास होता है। (फ्रायड--मनोवेज्ञानिक श्रवेशिका--वैल्विन 
एस० हाल, पृ० सं० १०१ ॥) 


फ्रायड का यौनयाद 


योन भावना को अत्यधिक महत्व देने के कारण फ्रायड के सिद्धान्त को 
यौनवाद भी कहा जाता है। व्यक्तित्व में काम-बृत्ति को विकास सम्बन्धी उतरों 
आन्यतायें ध्यातव्य हैं । 


फ्रायड के अनुसार सुख-प्राप्ति के लिये किसो भी दैहिक क्षेत्र का प्रयोग काम- 
वृत्ति का ही परिचायक है। प्रधान कामोत्तेजक क्षेत्र तीन हैं--म्रु्, ग्रृदा और 
जननेर्द्रियाँ। मुखद्वार में वांछित वस्तु के स्पर्श से रचनात्मक सुख मी प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है। शिशु जब अपनी माँ के स्तन को मु में लिये रहता है, उसकी सूल काम- 
भृत्ति की तुध्टि होती है; क्योंकि उस अवस्था में काम-बृत्ति का क्षेत्र जिह्ला रहती है। 
यदि मुख द्वारा सम्पन्त होने वाले कार्यों में विफलता मिन्नती है तो विश्ष्यापनों एवं 
उदात्तीकरणों के माध्यम से अन्य चारितिक लक्षण प्रकट होते है। उदाहरणत्वखूप 
उपार्जन की इच्छा बचपन में पर्याप्त भोजन या प्यार न मिलने के फल्नस्वरूप विकसित 
होती है'! जो बालक दतकंट्टा है, बड़ा होने “पर शाब्दिक व्यंग्य, तिरस्कार आदि के 
माध्यम से दंश प्रहार कर सकता है अथवा वकील, राजनीतिज्ञ या टिप्पणी _लिखने 
बाला सम्पादक बत सकता है । मुख की क्रियाएँ वित्थापन या उदात्तीकरण के माध्यम 
में जीवन के अनेक पक्षों मे यथा व्यक्ति के वैयक्तिक आर्भ्यंतर संबंधों, आधिक, सामा- 
जिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारों, सांस्कृतिक सौन्दर्यपरक एवं अन्य वाह्य क्रिया” 
शीलनों तथा रुचियों में अभिव्यक्त होती रहती है ! * 3 

गुदा क्षेत्र--गुदा क्षेत्र में मल की उपस्थिति से तनाव उत्पन्त होता है ओर 
मलोत्सर्ग से सनाव का विसर्जन होते समय सुख मिलता है। माँ अथवा पिता द्वारा 
प्रदत्त शौच-प्रशिक्षण प्रवृत्ति-गमुलक वरण तथा बाह्य प्रतिरोध के मध्य संघर्ष है। इसका 
परिणाम व्यक्तित्व के निर्माण में प्रकट होता है। शोच,नियंत्रण और उत्तरदायित्व जैसी 
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पहलुओ पर दृष्टिकोण निर्धारण में बहुत दूर शौच प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। 
गुदा मार्ग में मल का हल्का दबाव विषय दुष्ठि दे सकता हैं, ऐसी स्थिति मे पूर्ण 
मलोत्सर्ग ही सुख-समाधति का कारण वन जाता है । यदि व्यक्ति इस प्रकार के रत्यात्मक 
सुश्ष पर स्थिर हो जाता है, तो यह भाव सग्रह करने, अपने पास रखने तथा वस्तुओं 
पर अधिकार करने की सामान्य रुचियो में विकसित हो सकता है। (फ्रायड--मनो 
विज्ञान प्रवेशिका--कैल्थिन एस० हाल, पृ० 5६) । 

जनमेन्द्रियाँ--इस प्रमुख सुख क्षेत्र मे जननेन्द्रियाँ आती है। वचपन में लड़का 
माँ से प्रेम करता है । कामोत्तेजना के बढने पर उसका प्रेम अचेतन रूप में मातृ-बासता 
में परिवर्तित हो जाता है और अपने प्रतिद्वल्दी पिता से इ्प्या करने लगता है। ऐसी 
स्थिति में उसकी माँ के प्रति वासना और पिता कै प्रति विरोध से उसके व्यक्तित्व मे 
ईंडिपस ग्रंथि का विकास होता है । किन्तु पिता की ओर से दंडित हीने का भय उसे 
होने लगता है । वह भग अंडोच्छेदन-चिन्ता कहा जाता है। उसे भय लगता है कि 
आलिका की तरह उसके लिंग को भी काट दिया जायगा। अंडोच्छेदन-चिन्ता से मातू- 
वासना दव जाती है और ईडिपस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। भाँ की ओर से निराशा 
मिलते से भी इस प्रथि के लोप होने में सहायता मिलती है । इसके पश्चात्‌ लडका 
अपने शरीर की लेंगिक तथा विरोधी लेंगिक विशेषताओं के अनुरूप पिता अथवा माँ 
के साथ तादात्मीकरण स्थापित कर लेता है । इसी तादात्मीकरण से पराहम्‌ की सृष्टि 
होती है । अतः यह पराहम्‌ ईडिपस ग्रंथि की सनन्‍्तान है। बालिका जब अपने लिंग को 
वालक के लिंग के समान उभरा हुआ नहीं देखती तो उसे माँ पर सदेह होने लगता 
है कि उसी ने उसका अंडोच्छेदन करा दिया है । तब वह पिता से प्रेम करने लगती 
है। यह प्रेम ईरप्यावश पैदा होता है; क्योकि वह्‌ जानती है कि पिता के पास एक ऐसी 
अस्तु है जो उसके पास नही । इसे शिश्न-स्पर्धा कहा जाता है । यह भी अंडोच्छेदव- 
ग्रधि के अन्तर्गत आती है। इस अंडोच्छेद न-ग्रंथि से भी ईडिपस ग्रंथि का जन्म होता 
है। पिता को पाने को असंभाव्यता के कारण यह अचेतन मन में दबा दी जाती है । 


इस प्रकार अंडोच्छेदन-ग्रंथि एव ईडिपस ग्रंथि पाँच वर्ष की अवस्था तक कार्य 
करती हैं जो मनुष्य की मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के विकास में महत्वपृण 
योगदान देती है। छः से वारह वर्ष की तथा तेरह से अदुठारह वर्ष की अवस्या-ये 
दोनो अवस्थाएँ भी योन-भावना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे। किन्तु जीवन के प्रथम 
पौच वर्ष व्यक्तित्व-विकास की इप्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 

जहाँ विकृत काम-चेष्टाएँ प्रकृत मैथुन कार्य की पूर्ति को तोन्न करने या वह 
तक पहुँचाते के लिये की जाती हैं, वहाँ वे विकृत नहीं है। प्रकृत और (० 
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यौनवृत्तियाँ एक ही स्रोत्र अर्थात्‌ शैशवीय योन-अ्रवृत्ति से पैदा होती है। (फ़ायड-- 
मनोविश्लेषण, पृष्ठ २८६) । तात्पर्य यह है कि यौन-ब्ृत्ति के विपरीत तथा परिवर्तित 
रूपों में स्‍्व॒रति (आटोसेक्स), समरति (होमोसेद्स), आप्म-पीडन रत्ति (मेसोचिज्म), 
पर-पीडन रति (सेडिज्म), अन्य रति (वोएरिज्म) तथा वस्तु-रति (फेटिशिज्म) आदि 
प्रमुख वृत्तियाँ शैशवीय यौन-प्रवृत्ति से ही उदभूत हुई है । 

अचेतन सन--सन््‌ १४२० के पहले सिग्मंड फ्रायड अचेतन मन को 
व्यक्तित्व के विकास मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण निणयिक तत्व मानता था। किन्तु 
उसके पश्चात उसके नवीन चिन्तन के फलस्वरूप अचेतन मन का महत्व बहुत कम हो 
गया और वह मात्र मरस्तत्व का एक ग्रुण-विशेष समझा जाने लगा जो वबैँयक्तिक 
आचरण और गतिविधियाँ अचेतन मन के अन्तर्गत अध्ययन के विषय थी, उन्हें इ्द 
के क्षेत्र मे समेठ लिया गया । चेतन ओर अचेतन के बीच वर्तमान भेद्ों को व्याख्या 
प्रस्तुत करने के लिये भी इद, अहम्‌ और पराहर का संग्रठन ही पर्याप्त सिद्ध हुआ । 

मनस की किसी वस्तु के वरण के लिए मन.ऊर्णा का अत्यधिक अभाव हो 
ओर दूसरी ओर अवरण की प्रतिरोधक शक्ति तीव्र हो, तो वह वस्तु अचेतन की 
सामग्री बनकर पडी रहती हे । लेकिन वह अचेतन मन की वस्तु अचेतन मानसिक 
क्रियाओं का कारण बनकर व्यक्तित्व को प्रभावित करती रहती है । यथा जिस व्यक्ति 
में खाने-पीने की असाधारण तृष्णा जाग उठती है, वह यह नहीं जानता कि यह 
असाधारण तृप्णा उसके कूंठित प्रेम का परिणाम है ! ज्ञात हो जाने पर भी अचेतना- 
वस्था भें पडे उस कूठित प्रेम की प्रतिक्रिया, जो अचेतव मानसिक क्रिया के माध्यम से 
असाधारण तृष्णा में प्रतिफलित होती है, व्यदित के अनुभूति-क्षेत्र मे प्रत्यक्ष नहीं 
हो पाती । 
गुण की दृष्टि से अचैतन के दो भेद है :--प्रथम पूर्व चेतन और द्वितीय 
वास्तविक अचेतन। पूर्व चेतन-विचार प्रतिरोधक शबित के क्षीण रहने के कारण 
सरलता से चेतन स्तर पर आ जाता है। अवेतन व्चार या स्मृति को चेतन स्तर 
पर पहुँचने मे वडो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है / अचेतन को चेतन होने 
से अवरण की प्रतिरोधक शक्ति रोबती है।, उसे चेवत बनाने के लिये मानसिक 
प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा को केन्द्रित करना आवश्यक होगा । 

जिस उत्तेजन को दबा दिया जाता है, “वह चेतन होने मे असमर्थ हो जाता 
है। वह चेतन के द्वार आकर भी यदि चेतना की हृ्टि को आकपित करने में 
असफल रहता है तो वह पूर्व चेतन का ही भंग वना रहेगा। (फ्रायड : मवोविश्लेषण, 
पृष्ठ २६२) । 
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: स्वप्न का निर्माण अचेतन एवं दमित इच्छाजों के उत्तेजनों से प्रभावित पूर्व 
चेतन की सामग्रियों के उद्दोपनों से होता है। दमित इच्छाएं ही स्नायविक रोगो के ' 
कारण हैं । स्नायविक लक्षण अतृप्त इच्छाओं की स्थानापन्‍्न परितुष्टियाँ हैं । 


प्रगतिवाद में फ्रायड के मनो विश्लेषण की स्वीकृति 


, ",कीयड के, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त ने व्यक्ति के अर्न्तदन्द्र एव आचरणों को 
क्षभिव्यक्ति प्रदान करने में वैज्ञानिक दृष्टि की महत्ता स्थापित की | परंपरागत ,ैत्ि-, 
कता एवं रूड़ग्रस्त यौन-धारणाओ के स्थान पर स्वस्थ और साहसपूर्ण नैतिक विचार 
प्रतिष्ठित हुए । फ्रायडीय सिद्धान्त से हो प्रभावित होकर कुप्निन, गोर्की, वूनिन, जेम्स 
ज्वायस, विलफोर्ड, प्र स्ट, हैमसन, फ्रांक, सेंडर, हेमिग्वे आदि श्रेष्ठ कलाकारों ने 
महान मनोवैज्ञानिक कृतियों की रचना की । इसका अर्थ यह नही कि पहले की महान 
साहित्यिक कृतियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का दर्शन होता ही नही था । व्रस्तुत्त:. 
काज भी जिन रचनाओं की श्रेष्ठता कनक्षण्ण है, उसका मूल भाधार रचनाकारों कौ, 
वह मौलिक सूझनयूझ है जो शास्त्रीय ओर सौंदर्य-भावना से प्रेरित रहते हुए भी, 
अनजाने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुकूल रही है। 


मावर्स और फ्रायड.के बिचार-विन्दु 


; - मार्क्स ने सम्पूर्ण सामाजिक व्यापार एवं -विकास के मूल में अर्थ की महत्ता 
स्थापित की, तो फ्रायड ने व्यक्ति के अशात एवं अप्राकृतिक व्यक्तित्व के पृष्ठाधार में! 
गोन-दृत्ति की रहस्यमय क्रियाशीलता का दर्शन कराया । फ्रायड ने ही सर्वप्रथम मनुष्य 
जाति को मूल प्रवृत्ति काम (लिविडो) का सविस्तार विश्तेषण भ्रस्तुत करते हुए यह. 
रहस्योद्घाटन किया कि काम अपने प्रकृत रूप में सहवास या प्रजनन की इच्ठा-्तुप्दिः 
के निमित्त मुक्त शारीरिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। अपने विकृत रूप में इद की, 
तृप्ति के लिए अस्वाभाविक साधन प्रमोग में लाता है; अपने परिवत्तित उन्नत ख्य में, 
ईएवर-भक्ति, कला और साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता है; और दमित रूप में 
बचेतन की सामग्री बनकर रोग या अन्य बसाधारण आचरणों का स्रोत प्रमाणित 
होता दिखाई देता है । 

मार्क्सवाद ने धर्म और ईश्वर दोनों के प्रति गहरी श्लनास्था को सृष्टि को 
थी । फ्रायड ने भी अपने सैडान्तिक विश्लेषण द्वारा दोनों को मूल प्रवृत्ति-सापेक्ष | 
' अ्माणित कर मावसंवाद की नास्तिकता को वल प्रदान क्या । उसने धामिक विर्वास 
तया ईश्वर की कल्पना के पोछे मनोग्रंथियों एवं मूल प्रदृत्तियो का हाथ बतलाया । 
छ 
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इस प्रकार फ्रायडीय सिद्धान्त आदर्शवादों दर्शन के खंडन मे सहायक सिद्ध होता है। 
यहू परम्परागत नैतिक मान्यताओं और घामिक अंध-विश्वासों पर आधात कर विचारों 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित करता है। इन विन्दुओं पर अमृल्य सहयोग स्वी- 
फारने के बावजूद भो फ्रायडवाद से मा्सदाद मौलिक मतभेद रखता है। अतः इसकी 
चर्चा भी कर लेना अपेक्षित है । 


(१) फ़रायडवाद कार्यकारणवाद से दूर जाकर प(धूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो गया है। 
उसके प्रथम पूर्वाग्रह के अनुसार चेतना सामाजिक सृष्टि नहीं है । उसका दूसरा पूर्वा- 
ग्रह यह है कि व्यक्त में मूल पवृत्तियाँ सहज और परम स्वतंत्र हैं। वैज्ञानिक 
भौतिकवाद के अनुसार बाह्य परिवेश में परिवर्तन होने पर व्यक्ति का आन्तरिक संगठन 
घथा वासना, इच्छा, चेतनादि--भी बदलना चाहिए । आन्तरिक संगठन पर समाज 
का अथवा बाह्य वातावरण का प्रभाव अनिवार्य रूप मे पड़ता है और इसके फलस्वरूप 
उसमें परिवर्तन उपस्थित होना भी अनिवार्य है। इसो प्रकार मूल प्रवृत्तियों में भी 
सामाणिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया दिखाई पड़तो है। श्रागैतिहासिक काज्न में स्त्रो-पुरंप 
मुक्त विहार करते ये । उनके उस मुक्त मिलन को आज हम वासनात्मक संबंध के नाम 
पै पुकारते हैं और वैसा मुक्त विहार विलासिता के नाम से अभिहित होगा / यह 
समयानुसार बदलते हुये आर्थिक संबंधों का प्रतिफल है ।" आधिक कारणों से वतमान 
में काम-तृत्ति का रूप प्राचीन से वहुत भिन्‍त हो गया है और साथ ही प्रेम के ढठंग भी 
घदल गये हैं । 

(२) फ्रायड जीवन का सव कुछ काम-वासना को ही सानता है णो वस्वुतः 
अयधार्थता का द्योतक है। यथार्थ तो यह है कि काम-बृत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण 
भाग ही है, उसका सर्वस्व नही । जीवन मे प्रभुद भूमिका समाज तथा आधिक संबंधों 
को भी है, इसे कौन अस्वोकार कर सकता है ? यह सत्य है कि प्रारम्भ में व्यक्ति के 
जीवन में काम-बृत्ति ही प्रधान हो उठती है ओर पुरुष-नारो के मत में सामाजिक 

बंधनों के प्रति विद्रोह पलता है। लेकिन उनके पारस्परिक योग-संबंध के परिणाम- 
स्वरूप जब॑ एक भया व्यक्ति जन्म लेता है तो वही समाज उठ पर हावी हो 
जाता है । 

(३) फ्रामडवाद चेतन मन को महत्व न देकर अचेतन मन को ही कला का 
]., “इत्कचबाप 8, प्रषाढाणर, 3 छोँप्रव ए 405प४३ बफुफएथ्वायाड़ू बए 8 73/8 


]+ प्रेबढ, 3४ 3 इएशटंब ग्रा०्वागटसं०प गे फरुललेंग्र ९०गरा०्ोर उलेबाणा,ँ 
(57 एए55 वर & एशाएठ 6077 ६४)--काइवेल | । 
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केन्द्र बना देता है। इसको दृष्टि मे अचेतन मन का चेतना की दुनिया से कोई-संबंध 
नही है। इस अचेतन की समस्याएँ, आधिक संबंधों के कारण उत्पन्न नहीं होतीं; ये 
सो हमारे इद की अतृप्ति के परिणाम हैं । हमारी चेतना और अहम का अचेतन द्वारा 
ही दिशा-निर्देशन होता है । अतः कला अचेतन की ही अभिव्यक्ति है । 


मार्क्सवाद चेतना के महत्व को कभी कम करके नही देखना चाहेगा । वस्तुतः 
हमारा जोवन प्रायः चेतन मस्तिष्क द्वारा ही परिचालित होता है। हमारी कला 
सामाजिक परिवेश, आ्िक संबंध, वाह्य वातावरण तथा आन्तरिक संगठन इन सभो 
का प्रभाव ग्रहण कर प्रकट होती है। केवल अचेतन को ही इसका मूल उत्स भान 
लेना स्रामक होगा । कला अथवा साहित्य माल व्यक्तित का|दिवास्वप्न नहीं, अपितु वह 
राष्ट्रीय-अन्तर्राप्ट्रीय समस्याओं से भी संबंधित है। मनोग्रंथियो को बढ़ाकर उनसे' 
मुक्त होने का मार्ग _दुँढना और इस प्रकार वैयक्तिक अहम को अनावश्यक महत्व 
देना--दोनों बराबर हैं। _ , मर 

(४) फ्रायड की मान्यता है कि कोई भो सामाजिक आन्दोलन मनुष्य के भय 
तथा असुरक्षा के भाव को ही व्यक्त करता है। मनुष्य की इन मानसिक वृत्तियों के 
अतिरिक्त कोई दूसरी बात सामाजिक आन्दोलन के पीछे काम नहीं करतो--कैसा 
अनोखा सिद्धान्त है ? फ्रायड यह भी कहता है कि समाजवाद भी धर्म के समान 
वर्तमान के कष्टों से मुक्त करने का ओर नयी समुन्तत जीवन-व्यवस्था का विश्वास 
दिलाता है। अतः समाजवाद भी धर्म से कुछ अधिक नही रखता । स्पष्ट है कि इस 
बिन्दु पर फ्रायडवाद से मार्क्सवाद का स्वभावतः विरोध होगा । मार्क्स की दृष्टि में 
जहाँ धर्म सामाजिक चेतना को ज्वलन्त समस्याओं से दूर रखने के लिये सुरा है, वहाँ 
समाजवाद समाज से विषम आशिक स्थितियों को मिटांकर समता स्थापित करने का 
क्रान्तिकारी विचार है। धर्म का संबंध व्यक्ति से अधिक है, किन्तु समाजवाद आधिक 
परिस्थितियों के अनुकुल्त वह राजनैतिक आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसका अनुकरण कड़े 
समाज आधिक विपमता की उलझनों से मुक्त हो सकता है । * 


(५) फ्रायडवाद मनुष्य के व्यक्तित्व को यौन-वर्जनाओं के पूछ के स्य में ही 
देखता है। लेकिन वाघ्तविकता यह है कि. व्यक्ति मात्त यौत-वर्जदाओं व उसने 
मनोग्रन्यि और अचेतन की रहस्यपूर्ण लीला की ही अमिव्वत्दि डी है, अपितु वह 
समाज से भी प्रभाव ग्रहण करता है। यदि फ्रायडवाद रो ऋदम मादकर व्यक्ति को 
अपनो कामवृत्ति को तुष्दि के लिये उन्मुक्त छोड़ दिया #7, ही सम्यता और सरए5 
का महज पल भर में ध्वस्त हो जाएगा और पुन: हु वर्दसन्‍थुग में पहुँच जाये १. ६ 


् 


६० | हिन्दी को प्रयतिवादी कविता 


!प्रफार फ्रायडवाद को स्वीकारना पशुता की विजय को स्वोकारना है ओर साथ द्ढी यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि फ्रायडवाद पलायनवाद से अविच्छिन्न व्यक्तित्रादी सिद्धान्त है। 


(६) फ्रायड व्यक्ति फे आन्तरिक संगठन--मन, चेतना, अवधेतना की 
स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर आदर्शवाद का विरोधी रहते हुए भी आदर्शवादी दृष्टिकोण 
की पुष्टि कर देता है। किन्तु मार्क्सदाद मन, चेतना अथवा अंबचेतना का स्वतंल 
अस्तित्व नही स्वोकारता, वल्कि उसे भूत का गर्भनात, विरोधि-संमागम का अर्िफेल 
और चिर परिवर्तनशील मानता है। उसके अनुसार मन, चेतना, अवचैतना मा्दि 


की सत्ता सापेक्ष है, निरपेक्ष महीं। इसके विपरीत फ्रायडवाद निरपेक्षतावाद का 
प्रोपक है। की 


(७) फ्रायड का मनोविश्लेषण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मूल प्रवृत्तियों से; 
मानव-स्वभाव निर्धारित द्वोता है ओर इसीलिये वर्बरता, शोषण, उत्पीड़न आदि 
स्वभाव के अनिवार्य अंग है। शोषण फरना, शोषित होना, अत्याचार करना और 
सहना जन-साधारण का स्वभाव है। इसे भीड़-मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। 
भाक्सवाद की दृष्टि मे यह जन-साधारण को मूर्ख बनाने वाला सिद्धान्त है. 


(४) फ्रायड ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या में आथिक क्यवा सामाजिक 
कारणों को स्थान नहीं,देता । वह उन्हें असामान्य नायकों के प्रयासों को परिणाम 
बतलाता है । इसके अनुसार आन्दोलनों में भाग लेने वाले हंजारों असामान्य श्रमिक 
अपनी अतृप्त” क्रामवृत्ति के कारण कष्टसहिप्णु तथा झगड़ालू स्त्रमाव के रहते हैं ॥ 
भावर्सवाद उसके विपरीत श्रमिक वर्ग को सर्वाधिक जागरूक :एवं विचारशील 


मानता है। 


(४) फ्रायड व्यक्ति के इद की.तुष्टि में समाज को बाधक मातता है। सामा> 
ज्षिक संस्थाओं के टूटने पर ही इच्छा को पूति संभव है। फ्रायड की दृष्टि में व्यक्ति 
की इच्छा-पूरति ही सबसे वड़ी समस्या है। मार्क्सवाद के अनुसार फ़ायड ने चूंकि समाज 
और व्यक्ति के बीच परस्पर संबंध के अध्ययन की उपेक्षा कर दी, फलतः बह [र्ण 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। अस्तु, व्यक्तिवादी दिचार रखने 
के कारण फ्रायडवाद को पूंजीवादी सिद्धान्त ही कहा जायेगा । ५ 

* (६०) मार्क्स ने दलित-दमित वर्ग क्री समस्याओं का अध्ययन किया और , 
फ्रायड ने दमित कामवृत्तियों के रहंस्थम्य लोक का दिग्दशेन कराया | किन्तु मास 
जहाँ भविष्य मे पूंजीवादी शोषण और भ्रवचना के धनें आवरण को चीर कर ग्रके 
होने वाले सुखद साम्योदय, के प्रति थस्थावान है, वहाँ फ्रायड सभ्यता : के उत्तरोत्तर 


हिद्दी को प्र गठिवादी कविता. | ६१ 


विकास को अवचेतन की जटिल प्रक्रिया के विस्तार के साथ विक्षिप्ता की अभि- 
यूद्धि का मूल कारण प्रमाणित करता है जो स्वयं में एक धोर निराशापूर्ण 
'निष्फर्ष है। 

(११) फ्रायड का मनोविज्ञान व्यक्ति और समाज के इन्द्र पर आधारित है। 
कला ओर उंस्कृति के सम्बन्ध में फ़रायड का मत है कि कला और संस्कृति तभी तक॑ 
विकसित होती रहती है जब तक बचेतन मन की असामाजिक दमित काम-कुण्ठाओ 


के उदात्तीकरण में व्यक्ति समर्थ रहता है | तात्पर्य यह हैं कि असामाजिकता के 
उदात्तीकरण की अभिव्यक्ति ही कला ओर संस्कृति है । 


मार्क्सवाद कला को वह शक्तिशाली साधन मानता है, णो लाखो-लाब 
जन-मानस को आलोकित कर सके ॥ यह कला को जगद्‌ और जीवन की जटिल 
समस्याओं के समाधान में सक्रिय देखना चाहता है | इसके बनुसार संस्कृति का निर्माण 
समाज की युगानुकूल प्रगतिशील उदात्त भावना और श्रेष्ठतम बोद्धिक स्तर पर 
निर्मर है। 


एडलर ओर जुंग के मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त 

एडलर लिबिड़ो अर्थात्‌ कामवृत्ति को उतना महत्व नहीं देता । उसकी दृष्टि 
में व्यक्ति की स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति अहम्‌ की स्थापना है। अतः स्नामविक रोगों 
का मूल कारण माल दमित कामसवृत्ति नही, अपितु अहम्‌ की असन्तुष्टि भी हो सकती 
है । यथार्थ जगत्‌ में अहं-स्थापत की इच्छा को संघर्ष करना पड़ता है और इसके 
परिणामस्वरूप जीवन में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । अहम की अतृप्ति श्रेहीनता की 
भावना उत्पन्न होती है और यही होनत्व, कुण्ठां, मानसिक तथा स्नायविक रोगों की 
सृष्टि करती है । 

जूंग ने फ्रायड की कामवृत्ति एवं एडलर की अहंस्थापन-वुत्ति--दोनो की 
प्रमुष विशेषताओं को लिविडों मे -ही अन्तमुंक्त कर अपना मत्त प्रतिपादन किया ॥ 
इसके अनुसार लिविडो वह जीवन-शक्ति हैं जो व्यक्ति के विकास, क्षियाशीलन और 
प्रजनन कार्य--इव तीतो मे अभिव्यक्ति पाती है । यह जोवन-शक्ति निरन्तर साम्या- 
वस्था की ओर उन्मुख रहती है । जुंग भविष्य पर भी ध्यान रखता है। फ्रायड 
की भाँति वह केवल अतीत को दृष्टि से वर्तमान को व्याख्या नही करता । 


जुग ने व्यक्ति के ध्यान और जीवन-शक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्तित्व 
के प्रकारो का सिद्धात प्रतिपादित किया | इसके अनुसार ध्यान औरे जीवन-शक्ति के 
आत्म-केन्द्रित रहने पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण द्वोता है; इसके विपरीत 


६३ |] हिन्दो की प्रमतिवादी कविता 


सदि भौतिक और सामाजिक परिवेश की ओर आकर्षण रहा सो व्यक्ति में बहिमुद्दो 
व्यक्तित्व उभर बाता है। 


एडलर और जुंग के उपयुक्त सिद्धांत भो आदर्शवादी ही कहे जायेंगे; क्योंकि 
इन्होंने भो काम, अहम, अवचेतन आदि को निरपेक्ष सत्ता स्वीकार की है | सबसे 
महत्वपूर्ण वात तो यह है कि फ्रायड के सिद्धांत ने ही कला ओर साहित्य को विशेषत. 
प्रभावित किया है। एडलर ओर जुंग का प्रभाव बहुत कम पड़ा। तो “भी इसमे 
फोई सन्देह नहीं कि फ्रायड के इन शिष्यों के सिद्धांत भी व्यक्ति के मानस-जगव्‌ को 
समस्याओं को सुलझाने मे बहुत सहायक सिंद्ध हुए ॥ प 
प्रगतिवाद और विकास का सिद्धान्त 2. कि 

फ्रायड और डाविन के प्िद्धांतों ने प्राचीन धारणा-,और घार्मिक विश्वासों 
फो आमूल झकझोर कर रख दिया। इनके सिद्धांत ऐेहिकता - के ,महत्व-स्थापन में 
परस्पर सहयोगी सिद्ध हुए । अतः माक्संवाद और फ्रायड -के सिद्धांत पर्‌ विचार कर 
लेने के पश्चात्‌ यहाँ विकासवाद पर भी कुछ चर्चा कर लेना अग्रासंग्रिक नहीं 


होगा । 


विकासवाद प्रधानतः प्राणियों को उत्पत्ति और उनके विकास,फी प्रक्षिया 
पर प्रकाश डालता है। पहले के विचारक औरे ईश्वरवादी यह आस्था रखते थे कि 
सप्टि के प्रारम्भ से हो प्राणियों को विभिन्न जातियों हैं;. मनुप्य प्रारम्भ से ही मनुष्य 
रहा है; चीटी प्रारम्भ से ही चीटी रही है। लेकिन डाविन के विकासवाद ने इस 
घारणा को पूर्णतः गलत प्रमाणित कर दिया और उसने यह मत स्थापित किया कि 
सृष्टि के प्रारम्भ में कुठेक ही अविकेसित जीव थे, जिनसे कालान्तर में. अंसंख्य 
योनियों का विकास हुआ । हम देखते हैं कि एक भूल वृक्ष-जाति से विभिन्न रुपों के 
वृक्ष विकसित हो जाते हैं। शिलाओं की तहों से प्राप्त प्राचीन अस्यि-अवशेष इसकी 
पुष्टि करते हैं कि प्राणियों के ढाँचे क्रमशः बदलते हैं और आगे चलकर नवीव जोव- 
योभमि का रूप धारण कर लेते हैं। ऊँट पहले भेंडु के आकार का था। आज बह बहुत 
ऊँने-सम्बे ढाँचे के जीव-रूप में विकरतित हो गया । क्रेमिक विकास की पुष्टि डिम्म- 
शास्त से भी होती है। जीव-योनियों के क्रमिक विकास एवं परिवर्तन के कारणों पर 
प्रकाश डालते हुए डाविन ने लिखा है कि जोवव-काल में आणियों का शारीरिक गठन 
बदलता रहता है और यह परिवर्तन भावी सन्‍्तानों मे सक्रमित हो जाता है। 
परिणामस्वरूप नवीन योति की उत्पत्ति की सम्भावना बढ जाती है। 

प्राणियों को जीवित रहने के लिये अ्तिकूल परिस्थितियों से तिरत्तर संघर्ष 


हिन्दी की प्रगतिवादी कविता | ६३ 


करना पड़ता है। संघर्ष के परिणामस्वरूप पराजित जातियों का विनाश हो जाता हैं 
ओर बलवान तथा योग्यतम प्राणी बचे रहते हैं। 

नवीन परिस्थितियों में जीव-योनियों के नये सदस्यों मे लाभ-प्रद परिवर्त्तन 
होने पर पुराने सदस्यों से भिन्नता स्पष्ट हो जाती है जो नई जाति के जन्म का 
परिचायक है । |; 

डाबिन के जीवन संघर्ष” और “योग्यतम प्राणियों की विजय! वाले सिद्धांत 
असंख्य प्राणियों के जीवन घी व्याख्या प्रस्तुत करने मे सफल हुए | इस विकासवाद 
से ईश्वर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया और भौतिकवाद तथा नास्तिक प्रवृत्तियों को 
अतिशय बल प्राप्त हुआ । 


किन्तु डाविन का विकासवाद यह बताने में असमर्थ है कि जीवन का प्रारम्भ 
किस प्रकार हुआ | यह केवल इतना दिखलाता है कि विभिन्न प्राणियों का विकास 
कैसे हुआ । परिवर्त्तन क्यों होते हैं--इसको भी व्याख्या करने में यह अक्षम है। अतः 
यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि डाविन का विकासवाद भौतिकवाद का 
प्रत्यक्ष समर्थक है | किन्तु इतना निश्चित है कि ईश्वर्वाद को पर्याप्त रूप में आघात 
पहुँचा । श्र 

इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रगतिवाद की दार्शनिक पृष्ठ- 
भूमि का निर्माण मार्क्स के इंन्द्ात्मसक भौतिकबाद, क्रायड के मनोविश्लेषण और 
डाविन के विकासवाद से हुआ है। लेकिन इसमें सन्देह नही कि प्रगतिवादी दर्शन 
की रीढ़ की हड्डी मार्क्स का इन्द्रात्मक भौतिकवाद ही है। फ्रायड एवं डाबिन के 
सिद्धांत उसके सहयोगी समर्थक बनकर ही प्रस्तुत हुएं हैं। इन दार्शनिक सिद्धांतों के 
अतिरिक्त समसामयिक परिस्थितियों और अन्य दर्शनों के विधेयात्मक एवं निपेधात्मक 
प्रभावों के योग से बीसवी सदी के तीसरे-चौथे दशक में क्रातिकारों चेतना से सम्पन्न 
अुवा मानसिक्रता का उदय हुआ, जिसकी साहित्यिक गतिविधि प्रगतिवादी कहकर 
पुकारी गई। सक्षेप में हम कई सऊते है कि प्रयतिवाद साम्राज्यवादों शोषण और 
दमन की तमाम प्रतिक्रियावादी शक्तियों तथा साथ हो उतके पोपह सिद्धांतो के 
विरोध में साहिप्य के क्षेत्र में वैज्ञातिक हृष्डिकोण के प्रति अट्ूट आस्था लेकर प्रकट 
हुआ था। 


तृतीय प्रकरण 
पूर्व प्रगिवादी युग का प्रगतिवादी काव्य 


छायावाद ने इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर लाक्षणिकता, उत्त्रेक्षा, प्रतीक 
, और अग्रस्तुत योजनादि से पूर्ण नवीत अंभिव्यजना-शैनी की प्रतिष्ठा कर हिल्‍्दी को 
असाधारण सौंदर्य-दीप्ति भ्रदान की | उसने आत्मनिष्ठ विद्रोह का प्रश्नय लिया भा 
और भ्राचीन संस्कृति के उदात्त मूल्यों की पुनर्स्थापना में शाप्ट्र-कल्याण का स्वप्न 
देखा था। वह स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह था। आत्माभिव्यक्ति उसका मूल 
स्वर थी । वह अतीदछ्धिय प्रेम और अशरीरी सौदर्य का उपासक था । अभिव्यक्ति की 
सूक्ष्मता में उसकी व्यक्त चेतना आध्यात्मिकता की झोर उन्मुख थी। समाज और 
राजनीति की उपेक्षा कर प्रकृति भें आत्मदर्शन करना उसे अधिक प्रिय था ! संक्षेप मे 
छायावाद की ये ही विशेषताएं हैं । 


किन्तु छायावाद ने जहाँ हिन्दी को काव्य-गरिमा से समृद्ध करने की गौस्वपृण 
भूमिका का निर्वाह किया वही उसमे दुर्बलताएं भी दिखलाई पड़ी, उसमें बहुत सारे 
अभाव खटकने लगे । परिणामस्वरूप धरती और युग-जीवन की स्वीकृति बनकर 
प्रगतिवाद प्रादुर्भूत हुआ । 


वर्ग-भावना प्रगतिवाद का मूल स्वर है। इसे आध्यात्मिकता अभवा 
अतोद्ध्िय प्रेम स्वीकार नही, भ्रत्युत यह शरीरी सौंदर्य ओर मांसल प्रेम के गीत 
गाता है। सामयिक युग-चैतना का प्रभाव ईमानदारी से स्वीकार कर यह सामाजिक 
मथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान करता है । यह सर्वहारा बर्य का पक्षपाती और शोषिती ' 
की आधिक सससस्‍्या के प्रति विशेष रूप से जायरूक है । इसकी - नैराश्यपूर्ण अभिव्यक्ति 
में भी आशा की विजय मुखरती है तथा जीवन और जग्रत्‌ की प्रगति में इसकी 
आस्था अट्ठट है । छायावाद की संस्कृतनिष्ठ एवं सृक्ष्म अभिव्यंजना शैली के विपरीत 
यह जन-साधारण में प्रचलित शब्दों के प्रमोय पर विशेष बल देता है । इसके हृदय 
में ईश्वर तथा धामिक अन्धविस्वासो के प्रति सत्त नफरत है; बल्कि यो किये कि 
इसजग दृष्टिकोण नास्तिक है । 

हमने ऊपर देखा है कि छायावादी कवि आध्यात्मिक थे और अद्वेतवाद 


मे 
उनकी पूर्ण आस्था थी। तो भी उनमें से अधिकाश ने समसामयिक युग-चैतनां से 
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“प्रभावित होफर सर्वहारा के कल्याण की बात की भोौर राजनैतिक अथवा आधिक 
समस्या के निदान के लिये समाजवादी फार्मूलों को हो उपयुक्त समझा। अतः यह 
कभी भो बुद्धिमानी नही समझी जा सकती कि हम प्रगतिवाद के नाम प्र केवल 
विशुद्ध मार्ससवादी कवियों की कविताओं को ही अध्ययन का विषय बनायें। ऐसी 
स्थिति में जब हम उन कवियों की रचनाओं में प्रगतिवादी तत्व ढूँड़ते लगेंगे तो 
अधानत: प्रगतिवाद की निम्नलिपितश्तीन-चार विशेषताओं पर ही ध्यान रखेंगे--- 

(१) वर्ग-भावना; 
(२) शोषितों के प्रति सहानुभूति; 
(३) समाज में साम्य-स्थापना का समर्थन; और 
(9) क्रांति का आह्वान । 
अस्तु, आगे अब सत्‌ १5३६ के पूर्व की रचनाओं मे प्रगतिवाद की पगध्वनि 
का पता लगाना हमारां अभीष्द है । 
छायावाद-युग के अतिरिक्त उसके और पीछे इतिबृत्तात्मक रचना-काल से ही 
हिन्दी काव्य-धारा में उस प्रगति-तत्व के दर्शन कर लेना अप्रासंगिक न होगा जो 
बिना किसी विदेशी वाद के प्रभाव के सहज एवं प्रकृत अनुभूतियों से अनुस्यूत 
हुआ था। हु 
इतिवृत्तात्मक शैनी के प्रसिद्ध कवि यथा ग्रयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', मैथिली- 
शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश लिपाठी, गोपालशरण सिंह, सियाराम 
शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चोहान आदि अपने-अपने ढंग से राष्ट्रीय चेतना और 
समकालीन राजनैतिक गतिविधि को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए स्वतन्तता-संग्राम' 
को वल प्रदान कर रहे थे और साथ ही दीनो--अनायो के प्रति सहानुभूति उत्पन्न 
करने के हेतु उतकी दारुण 'स्थिति के चिल् भी आंकते जा रहे ये। कभी-कभार 
उनकी कविताओं मे वर्ग-चेतना एवं शोपकरो के प्रति रोप को भी अभिव्यक्ति मिल 
जातो थी । सनेही जी की इन पंक्तियों को देखिये -- 
“वरत्तियों को ले गये लोग वेगार पकड कर | 
जो कुछ बोले, ठीक कर दिया थप्पड़ जड़कर | 
बहुत गये चुपचाप, खाय क्या मार अकड़ कर। 
हुआ छूटना कठिन, कठिन पजे में पंडकर॥॥” 
-शोषको के पंजे मे पडे हुए गरोवों की असमर्थता का, उनकी वेबसी का 
कितना यथार्थ और करण चित्र है! यह कविता सब १४१६ में लिखी गई थी। 
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सत्र “१६ में ही मैथिलीशरण गुप्त जो ने किसान! को रचता की थी । उसमें न्होंने 
किसान के देन्य-दुःख का चित्तण करते हुए लिया है-- 


“जिन्व खेती से भनुज मात्त अब भी जीते हैं, 
उसके कर्त्ता हमीं महाँ आँसू पीते हैं! 
भरकर सबके उदर जाप रहते रीते हैं, 
मरते हैं निरुपाय हाय ! शुभ दिन बीते हैं॥”” 
किसान को इस करुण कहानी में कवि की सच्ची अनुभूति मुखर हो उठी 
गरीब किसानों को चुसने वाले जोंक कौन-कौन हैं, कवि उनका पता जानेता का 
“साह, महाजन, जमींदार, तीनों ठने। - 
वात, पित्त, कफ, सप्निपात जैसे बने॥ 
पंद्रह दूनी तीस साह ने भो किये। 
मौके पर ये दिये पुलिस-अ्रभु के लिये॥”! 
यहाँ सेठ-साहुकार, महाजन, जमीदार और पुलिस को शोषण-वृत्ति पर ब्यंग्य 
है। कवि ने “किसान! खण्डकाव्य में जिस मामिकता से शोपण-उत्पीड़न का वर्णव 
किया है, उसे पढ़कर आँखें छल्क पड़ती हैं किन्‍्नु क्रोति को आग को वह सायास दबा 
देता है । इसके विवरीत श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने शुरू से ही इनक्लाब को जगानि 
की चेप्टा की है। उतकी आ्रारम्भिक रचनाओं के संकलन “माता” में इसके स्पष्ट 
संकेत मिलते हैं। सन्‌ १६०७ में कई करोड़ दुखियों के दर्द से विह्वल भावी विद्वानों 
के क्रांतिकारी पदार्पण की सूचना देते हुए कवि ने लिखा था-- डर 
सूरत सावधान हो , जाओ 
मातृभुभि ! तुम धर लो धीर, 
पश्चिम ! तू भी शीघ्र संभल ले 
सीति बदल बन जा ,गम्भोर, - 
कर्मकझेत्र . में आते हैं. अब 
करने को जननी का ज्ञाण; 
कई करोड़ दुखों से व्याकुल 
भारत के भादो विद्यत।.. 
सत्र १४१२ की - देश में ऐसे बालक हों! शोर्पषक कविता में चतुर्वेदी जी 
श्रेष्ठतम के नाश और समाज में समानता की कामना करते हुए लिखते हैं :--- 
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“फ्रेप्ठतम का होवे नाश 
दमकता हो समानता तत्व, 
देश के अग न मारे जायें 
प्राप्त हो पूरा-यूरा स्वत्व” 


सन्न्‌ १८१८ में लिखी गई “चरण को ठोकर' शीर्षक कविता में कवि ने फिरंगो 
शोषकों और जपनी दशा के बीच वैषम्य को वडी मामिकता से अभिव्यक्ति प्रदान 
की है :--- 
तुम्हें दिवाली और दिवाला मेरे बाँटे 
तुम्हे ढालियाँ और मुझे मिलते हैं. काँटे 
नंदन तेरे हाथ, नहीं है मर भी मेरा 
बंगले तुझे नसीब, जेल में मेरा डेरा 
इतने पर भी केद में 
जा मैं इतराने लूँ, 
क्यों मं भला श्रीचरण को 
मृदु ठोकर खाने लगूँ[ 
/उच्चत्व से पतन स्वीकार या” शीर्षक कविता सन्‌ १5२७ में लिखी गई 
जिसमें कवि अपने को दन्नितों की व्यथा और विद्रोह का अवतार कहता है :--+ 
तुम विमल ऊंँचों की कया, 
मैं करण दलितों की व्यथा, 
तुम कर्महीना “दिवता', 
मैं गतिममी बलि की प्रथा, 
जड उच्चता में, जन्म मम 
विद्रोह का अवतार था! 
मुझको पतन स्वीकार था। 
छायाबादी महाकवि श्री जयणंकर प्रसाद का भी ध्यान अछूतों, पीड़ित 
किसान-मजदूरों और दोन-दुखियों को ओर गया था । सन्‌ १5०४ से १४१७ के बीच 
की रचनाओं के संकलन 'कानन-कुसुम' में वे युवकों को दीन-दुखियों की पोड़ा में हाथ 
बँदाते देखना चाहते हैं :-- 
.. जो अछूत का जगन्नाथ हो, 
कृषक करों का दृड हल हो, 
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दुखिया की आँखों का आँसू, 
और मजूरों का कल हो। 
श्री रामनरेश लिपाठी ने भी अपने खंड-काव्य “मिलन! में आस्ट्रिया तिवा- 
सियों द्वारा पराधोन इटली नगरवास्ियों पर किये गये अत्याचार और दमन के लिए 
अंगरेजी कर्मचारियों की शोपण-वृत्तियों का चित्रण किया है ++ - 


दिये गये कितने प्रमाण पर सिद्ध न हुआ उपाय । 
कर्मचारियों ने करवाया सनमाना अन्याय ॥। 


मिलन का प्रकाशन सद्‌ १४८१८ में हुआ था। सन्‌ ३० मे प्रकाशित उतका 


दूसरा खंडकाव्य 'पथिक' है। उसमें भी सम्धूर्ण देश को दयनीय स्थिति का चितण 
करते हुए वे लिखते हैं :-- - 


धघक रही सव ओर भूख को ज्वाला है घर-घर में । 
मास नहीं है, निरी सास है शेप अस्थिपंजर में ॥ 
अन्त नहीं है; वस्त्र नहीं है, रहने का व ठिकाना । 
कोई नही किसी का साथी अपना और बियाना॥ 
सुभद्वा कुमारी चौहान की कविताओं मे राष्ट्रीयता ही अधिक मुखर है, वर्ग 
चेतना विलकुल नहीं। किन्तु उनकी झाँसी की रानी” शीर्षक कविता ने जनता को 
शोषण और अन्याय के विरुद्ध अकेले जितना जगाने का काम किया, उतना हिन्दी के अन्य 
कवि की एक कविता के द्वारा न किया जा सका । यह कविता सन्‌ १६३० में प्रकाशित 
हुई थी । उतकी “विजयादशमी' शोर्पक कविता की निम्नलिखित पंवितरयाँ भी देखिग्रे- 
सवल पुरुष यदि भोर बनें 
तो हमको दे वरदान सदी ! 
अवलाएँ उठ पड़े देश में 
करे युद्ध. घमसान सी !! 
यहाँ क्रान्ति का आह्वान भास्वर हो उठा है। कवियद्षी नर में शिव केशव 
ही जाने पर नारी में अधिप्ठित महाशवित का हो आद्वान कर रही है । 
दीन-दुख्ियों के पक्षपातो,- क्राँति के समर्थक इतिवृत्तात्मक शैली मे लियने 
याले जित कवियों की अभी चर्चा हुई है; उनमे किसी पर सन्‌ १८३० से पहले समोीज- 
बाद का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित जहीं होता है। उनके ऐसे उद्मार सहेज और 
स्वानुमूतिपूर्ण ये 
सन्‌ !२० से '३० की अवधि में मे लोग भो छायावाद से प्रभावित रहे, दिन्‍्तु 


हिन्दी वी प्रगतिवादी कविता | ६६ 


सामग्रिक राजनेतिक गतिविधियों से वे कभी नही कटे, यह इन कवियों की प्रमुख 
विशेषता है । इनके द्वारा राष्ट्रीयता और जन-जीवन के हास-रुदत को समेटकर चलने 
वाली णो काव्य-धारा प्रवाहित को गई, वही कालान्तर में मवीन पर सरल अभि- 
व्यंजना शैतों और समाजवादी विचार के संगम के पश्चात्‌ प्रगतिवाद की संज्ञा से 
अभिह्ित हुई | इस तथ्य की ओर सकेत करते हुए आजार्य श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने 
लिखा है, “हिन्दी साहित्य में प्रगतिवादी आन्दोलन राष्ट्रीयता की ही उपज रहा है । 
समयान्तर मे उसे एक विशेष विचार-धारा से संलग्न किया गया; परन्तु यह संल्तग्नता 
भी बहुत दिनों तक नही रही और शीक्ष ही कवियों का स्वार्तंत्य काव्य में प्दरशित 
होते लगा ।”” वाजपेयी जी के उपयृवत कथन ,से यह भी प्रकट होता है कि प्रगति- 
बांद पूर्णतः माल समाजवादी दर्शन से ही नही निर्देशित हुआ है । २ 
सोवियत भूमि पर समाजवाद की सफलता ने भादतीय राजनीति को प्रभावित 
किया और. अध्यात्मवादी कवि भी राजनेतिक तथा आर्थिक स्वतंत्ञता के लिए समाज" 
घादी मार्ग को उपयुक्त समझने लगे । तो भी इनकी अद्ट आस्था गाँधीवाद में थीं; 
परिणामस्वरूप उनकी क्रान्ति को बात अधिसा से आगे नही बढ़.पाती थी। श्री मैथिली- 
शरण गुप्त ने सन्‌ १5३१ में अपने महाकाव्य 'साकेत' में शल्रुध्त के माध्यम से राजद्रोह 
और समानता की बात की थी-- 
राज्य में दायित्व का ही भार, 
सब प्रजा का वह ब्यवस्थामार। 
, वह प्रलोभन हो किसी के हेतु, 
तो उचित है क्रान्ति का ही केतु, 
दूर हो ममता, विषपमता, मोह, 
आज मेरा घ॒र्म राजब्रोह। 
टर जे रु 
शजपद ही क्यों न अब हट जाय? 
लोभ-मद की मूल ही कट जाय २ 
कर सके कोई नदर्प न दम्भ, 
सब जगत में हो नया आरम्भ। 
विगत हों नर-पति, रहें नर मात्र, 
ओऔर'जो जिसे कार्य के हो पाब-- 
वे रहें उस पर समान नियुक्त, 
, सब जियें, ज्यो एक हो कुल भक्त | 


७० | हिन्दी की प्रभतिवादी कविता 


किन्तु शल्रुध्त का मह राजद्रोह ओर क्रान्ति कथन तक हो सीमित है । तो भी 
यह तो स्पष्ट ही है कि इन पंक्तियों में समाजवाद का प्रभाव अभिव्यक्त हुआ है और 
यह भी सही है कि न श्री मैयिलीशरण गुप्त श्रगतिवादी कहे जा स्ते हैं और न बैन्य 
पूर्व-चचित इतिवृत्तात्मक शैली के कवि ही । क्योकि जीवन-दर्शन कीं दृष्टि से वे बहुत 
दूर पढ़ते हैं) वे सभी पूर्णतः गाँधीवादी और प्राचीन ग्‌ भारतीय संस्कृति के पोषक 
बने रहे। | ५. के 


अब इतिवृत्तात्मक शैली'कें कलाकारों की चर्चा के पश्चाव्‌ सत्‌ १६२६ क्के 


छाावाद “राजनैतिक तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हुए 
भी मानवतावाद ओर विश्ववन्चुत्द की भावना से उदबुद्ध आध्यात्मिक उन्‍्तयन का 
स्वप्न-द्रष्टा था,'इसोलिए वह पश्चिमी स्वच्छन्दतावादे से अपनी भिन्‍व स्थान रखता 
है। इस हृप्टि-संस्कार का मूल उत्स तद्युगीन सष्ट्रीय चेतना है) अतः आत्मनिष्ठ 
रहते हुए भी वह वहिजगत्‌ के प्रति संवेदनशोल रहा है। भूर्ध॒न्य कलाकार चार हैं-- 
शी जयशंकर प्रसाद, श्री सूर्यकात्त लिपाठी. “निराला', श्री सुमित्नानन्दत पंत और 
श्रीमती महादेवी वर्मा । इनके अतिरिक्त इसमें वच्चन”, दिनकर भगवतीचरण 
वर्मा, वालइप्ण शर्मा नवीव', उदयशंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, नरेख््र शर्मा, अंचल, 
जगन्नाथ प्रसाद मिलिद, हरिक्ृष्ण प्रेमी, मोहनलाल महतो “वियोगी', कैदास्ताथ 
मिश्र 'प्रभात', गोपाल सिंह निपाली', जानकी वल्लभ शास्तों, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, 
विद्यावत्ती कोकिल', हंस कुमार तिवारी आदि भी परियणित किये जाते हैं ।* 
सद्‌ १४२८ में तिसला जी का 'परिमल! प्रकोशित हुआ जिसमें 'भिक्ष,क' और 
विधवा के करुण चित्त प्राप्त होते हैं) भिक्षुक को देखिए-- 
बह आता 
दो हक कल्ेजे के करता पछताता पथ पर आता 
पेट पीठ दोनो मिलकर हैं एक 
चल रहा लकुटिया टेक 
मुट्ठी भर दाने को 
भूख मिटाने को-- -- 
मुँह फटी पुयानी झोली को फेलाता। 
शब्दों के सोने पर कप्ेज़े के दो टुक करता हुआ भिखायो साकार हो उठा है । 


थे, हिन्दी-साहित्य के अस्सी वर्ष--शिवदान सिंद्द घौद्यान, प्रृष्ठ ११२॥ 


हिन्दी की प्रयतिवादी कविता | ७१ 


अगली पंक्तियों में दाता को भाग्य-विधाता कहकर उस पर व्यंग्य किया गया है-- 
दाता भाष्य विधाता से क्‍या पाते॥ 
घूंट आँसुओं के पीकर रह णाते॥। 
बेवसी के मारे उन लाचार भिखारियो प्ले विद्रोह की उम्मीद ही कैसे की जाए, 
बे तो आँसुओं के घूँट पीकर ही चुप रह जाने वाले है ! 
इस कविता की भाषा सरल और करुणा से गोली है। यह कविता अनुभूति 
की सचाई और भावानुकूल अभिव्यजना शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
निशला जी मन्दिर की पूजा-सी, कालतांडव की स्मृति रेखा व्यथा की भूनी 
हुई कथा-सी विधवा मर्म को तीव्रता से छूकर असीम करुणा उत्पन्त करती है। 
वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी, 
वह दोपशिखा सी शान्त भाव में लोन 
वह क्र,र काल तांडव को स्मृति रेखा सी 
वह हूठे तर की छूटी लता सी दीन 
दलित भारत की ही >-विधवा है। 
इस अवसादपूर्ण यथार्थ चिल्रण में सामाजिक अन्याय के प्रति गहरा क्षोभ भी 
संगोपित है । 
इसी प्रकार वहू, दोन, बादल राग आदि ऐसी कविताएँ हैं, जिनमें समाज 
की दुर्बलताओं के व्यंग्यपूर्ण चित्रण के साथ-साथ क्रान्ति का स्वर मुखर हुआ है । 
“रास्ते के फूल से! शीर्षक कविता में हिन्दू समाज के तथाकथित उच्च वर्ग पर कितना 
तीखा व्यंग्य है--उसे इन पंक्तियों में देखिए :--- 
ढंके हृदय में स्वार्य, लगाए ऊपर चन्दन, 
करते सभय नदीशनन्दिनों का अभिनन्दनएं 
“बादल राग! में शोषण-उत्पीडन के शिकार किसानों का उल्लेख करते हुए 
विप्लव के वीर बादल से जीवन की कामना की जाती है :--- 
जी्ण बाहू, है जीर्ण शरीर 
तुझे बुलाता कृपक अधीर 
ऐ विप्लव के वीर 
चूस लिया है उसका सार 
हाड़ मास ही है आधार 
ऐ जीवन के प्रायवार॥ 


७२ | हिल्दो को प्रगतिवादो कविता 


यहाँ विप्तव बोर के प्रति कवि की श्रद्धा में क्रान्तिकारो भावना का "बीज 
सन्तिहित है। 
बस्तुतः महाकवि निराला ने ही सर्वप्रथम सामाजिक गथार्ष को व्यंम्पपूण 
कलात्मक अंभिव्यक्ति का सुलपात किया और इस क्षेत्ञ मे अद्वितीय बने रहे । 
सुमित्ानन्दन पत्त के थुगान्त' में सत्र १६३४-३५ की लिखी हुई फुछेक 
कविताएँ हैं, जिनमें प्रगति की आहट मिलती है।..... 
उन्होंने प्रादीन को प्रगति का बाधक समझकर उसके पूर्ण घ्वेंस की कामता 
फरते हुए सन्‌ ३५ में लिखा 
गा फोकिस, बस्सा पावक क्षण 
नष्ट - भ्रष्ट हो जीर्ण  परुयतन, 
ध्वंस - भ्रंस जग के जड बधन।! 
पावक' प्य घर आवे' : सुतन, 
द्नो पतलवित नवल मानवपत्‌ |] 
कवि नूतनता के अग्नि-चरण की प्रतिक्षा में है, जिसके संस्पर्श से नवीन मल" 
जता पलल्‍लबित होगी । 
दिन भर के फठोर प्ररिक्षम से शियिल प्राण श्रमिकों का कवि ने कैसा यथार्थ 
चित्त पीता है, उसे. इन पंक्तियों मे .देखिए :-- . 
है “ब्रासो का झुर्मुट-- 
संध्या का झुटपुट-- 
है चहक ,रहो चिडियाँ , 
डी-बी-टी- दुद - दुदू ! 
५३ 4 धि » वे ढाल ढाल कर उद अपने 
हैं; बरसा रही , मधुर सपने -. - 
श्रम जर्जर विघुर चराचर पर, 
गा, गीत स्लेह- बेदता सन ! 
थे नाप रहे निज घर का मगाः 
कुछ श्र॒मजीवी घर डगमग डगः 
भारी है जोवन | -भारी पय [/ 
पेट की भूख मिट नहीं पाती; जीवन पहाड़ वत गया है। श्रम से शिधिल 


हिन्दी को। प्रगेतिवादी कविता [/७१ 


अंगों में निष्प्राणता भर गई' है। अनागतःकी चिन्ता'से पाँव/और भारी हो गए हैं ! 
तभी तो श्रमिकों फा “भारी है जीवन भारी पग । ” ८ 
पिस ताजमहल को देखकर 'विश्वकवि रवीद्ध 'नाथ“ठाकुर के'कंक से. कबितः 
फूट पड़ी थी ५ ४ ४ 
एक बिन्दु -समतेरट अश्ु जल... 
कालेर कपोल्न तले शुभ्र समुज्ज्वल से ताजमहल 
वही ताजमहल कवि के हृदय में एक सर्वशा भिन्‍न्‌ प्रतिक्रिया उत्पन्न 
ऋरता' है :-- ४ हे कल्प 
7 हीय ! मृत्यु का ऐसा अमर अपाधिव पूजन रे 
जब विषण्ण, निर्जीव पडा हो जग का जीवन १ ही हट हएए * 
संग सौध:में ।हो शज्जार -मरणका शोभन, 
नग्न, क्ष,घातुर, वासविहीन रहें जीवित 'जन ? 
मानव ! ऐसी भी 'विरक्ति क्या जीवन के प्रति ? 
आत्मा का अपमान, प्रेत औ छाया से रति !! 
प्रेम-अर्चता यही करें हम मरण का -बह़ण ? ५; 
स्थापित कर-कंकाल, भरे जीवन का प्रांगण? * 
शव को दें, हम रूप, रंग,- आदर मानव का ? 
मानव को हम कुत्सित चिल्न बना दें शव का ? > 


वहाँ कवि मानव की अस्तित्व-रक्षा को सर्वोपरि मानहा है। सकल कर्मा 
की इतियों में कही भी मिट्टी फा स्पर्श नही है । इनके अतिरिक्त हिट छाकवार्ल 
कहा गया है--वस्तुतः ये लोग छायावादी ही हैं अयदा और दठ इत्र पर प्रधंग उटने 
पर आगे विचार होगा--उनमे केवल भगवतोचरण दर्मा, दिददर, शर्मा, दाल- 
कृष्ण शर्मा नवीन”, जगन्नाथ प्रसाद मिलिद' ही देख दे विटकी कक कविताओं में 
सन्‌ '३६ के पहले प्रगति की आहट सुनाई पढ़ी । 

थ्रो यामधारी सिंह 'दिनकर' की प्रथम ढृद्धि #गुका” मद 4६5५ में प्रकाशित 
हुई थी । उसमे संशहीत कस्मे देवाय मो कदिदा झदू 2६ ही लिखी गई थी + 
बह कविता क्रान्ति के लिए छबुमादी हुई मा्तीय आत्मा की दच्छा-आकाशा दो 


प्रतीक है । कवि क्रान्ति कुमाये दा हरवर ऋष में झद्वान करते हुए लिखता है * 





उठ वीयें की भाव-रंग्रिद्ठी ! 
देत्नितों झे दिल की चितयारी ! 


७४. | हिन्दी की प्रशतिवादी कविता 


युग मदित योवन को ज्वाना।  उक्का 
जाग-जाग सी क्रान्ति कुमारी #/ (6 
॥ , द्वालव के प्रति' शोक कब्िता में मो कवि अवोव 'का स्मरग कर 
धर्तमान के प्रति क्षोभ से विह्लल हो उठता है-- 07 
हे ज्यालाओं से दग्ख विकल 
है. तड़प रहा वद पर ' स्वदेश | 


“ और तद धामिक चिन्तन में हुदे हुए अददितक युविष्टिरों के स्थान पर वह 
गांदीवधारी अर्जुन और बलशाली भीम की आवश्यकता -महसूत करते हुए ढ़ 
हिमालय से याचना करता है-- 


रे रोक युध्षिष्ठिर को न :महाँः :«/ 
- जावे, दे उनको मत्त+ धीर . 7 
पर फिस हमें ग्रांडीव गदा + :7 
सौटा “ दे अर्जुन भीम वीरः 77 
इसी प्रकार' 'तांडव” मे महांविध्वंस की कामना मुखर' हुई है । दिनकर को 
“बनफूलों की ओर” शीर्थक कविता में आथिक शोपण का जीवस्त चित मिलता है। 
कवि की कविता वनफ़ुल्ों की ओर जाकर क्षण भर के “लिये भने रमा लेना चाहती 
है; ष्योंकि वह जानती है कि जीवन की गलियों में तो उसे बार-बार रोना हो 
पड़ेगा । भले रिमझिसाते आपाद में कृपक-सुन्दरी के साथ वह आरी-मेड़ों पर कुछ 
भटपटे गीत गा ले, पावस पर्व मना ले; फिर तो धान' कट जाने पर खलिद्दानों में उसे 
रोना ही है। बेचारे गरोब किसानो की तकदीर मे यही लिखां है--- 
ऋण-शोधन के लिये दूध, घी बेच-बेच धान नोड़ गे, 
|; बूँद-बूँंद बेचेगे, अपने लिये नहीं कुछ छोड़ंगे। 
रू कँ ्ू 
* इतने पर भी धनपतियों की उन पर होगी मार, 
तब * मैं बरसूंगो वन वेबस के आँसू सुकुमार। 
भगवतीचरण वर्मा का 'मधुकण' सनु १६३२ में अकांशित हुआ | उतत पुद्तक 
में 'संसार' शीर्षक कविता गरीब और अमीर के बीच वर्तमान वैपम्ध का अच्छा चिंत्र 
प्रस्तुत करती है-- 
है कही चुमता अधर ' हाथ 
क्षमता नयन में है उछाह 





हिल्दी की प्रगतिवादी कविता [ण्र्‌ हु 


आँसू बनता है कही इधिर 
हैकहीं सिसकती दवी आह हु 
हैरहों दृति 'है कहीं प्याव 


दें.. >«5.. इक ४ « ४९६, *ू 5 


है यहाँआादि सबन्त चाह... 0० * 

सीत्कार व्यया हो कहीं मार, 

है कहीं उठ रहा रंग राग 

सुख का बहता है कहीं मसय, 

दुघ की ' जतती है कही आग, 

ये भग्न-हृदय युत नग्न नगर, 

दुर्दे्य खेलता . यहाँ. फाग। 
किन्तु इस यथार्थ में क्राति को सुलगती आग स्पष्ट: दिखाई नहीं पड़ती है । 
नरेरद्र शर्मा के शूल-फूल को 'भिखारिन” शीर्षक कविता सितम्बर '३३ में 


लिखी गई । यहाँ भिखारिन पर सम्बेदना _प्रकुठ करते हुए कवि उसका दैत्य जड़ित 
रूप चिल्नित करता है।__ _ 


न दर-दर पर,.कर >फेलाती . .. - , - “४, 

दल « “पग पग , पर, झिड़की खाती .- - -डुड 
आती है दीन भिषवारिन । 

-क्या- जाने - चेतन-आत्मा ॥ - 

बस. उदस-क्ुप्रा .या. ज्वाला . 

ईश्वर ने उसे दिये हैं, 

सिखलाये ये हो जग ने 

परम ,पंग पर, ठोकर खातों. 

आती है दीन भिखारिन॥ा 

कवि के मन-प्राण राष्ट्र की दयनीय स्थिति को: देखकर जब विद्रोह को 

आवना से विकल हो उठते है तज़ वह प्रलयंकर,शिव' की स्तुति. करते हुए परिवर्तत 

की कामना करू़े लगता है--/ /;-, इठाप7 से ८ 

“- > ररुद्र -! झरें शोणित: के तिर्झर !: 

(व उत्पीड़न से ;हुर उत्पीड़न - 
जीवन में भर दें नव जीवन 

हो जग-जोवन मे परिवर्तन, 


३ | 


बचा 
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ख़ुनो खप्पर से ब्रहु बहकर, लक 
र्द्र  झरें शोणित के निम्न 
व्युत-कूल! के अतिरिक्त 'कर्णेकृल' में भो सामाजिक ययार्य के प्रति कवि के 
संवेदनशील दृष्टिकोण का परिथय मिप्तता है। 'कंगाल' शीर्त्क कविता सन्‌ १४२३ 
में लिखी गई | उसकी कुछ पृक्तियाँ देखिये--- 
'  कृश कंगान, 
नय्ों में नीचे जाल, 
अल्त्थि-पंजर निष्प्राप, 
शून्य श्वार्सो के भार, 
यही हैं वे नादात 
: अटकते भूले बाल, 
7 'दोन कंकाल, 

. अमकंगात! ४ या 
श्री बालकृष्ण शर्मा “नवीन” के कार्यों में सामाजिक यार्य के (विश्नदहीं 
मिलते और न वे स्वयं ऐसा दावा ही करते हैं। लेकिन उनके प्रारम्भिक कृतिपय 
गीत क्रांति फी भावना के प्रेरक रहे हैं। सब '३३ का लिखा हुआ उनका 'विप्लव 
गायन” इसका उत्कृष्ट उदाहरण है ) कवि ने वाणी में रुद-हैकार की कामता फ्स्े 
हुए प्रलय का जाह्वान किया था--- 

“क्षि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुषल मच जामे 
एक हिलोर इधर से आये एक हिलोर उधर से आये, 

्ः है भर ५ # मै 
माता को छाती का अमृतमय पय कालकूट दह्वो जाये, 
आँखों का पानो सूे, हाँ, वह खत को घूँट हो जाये, 
| एक थोर दायरता कॉपे, गतानुगति विगलित हो जाये, 
* अन्धे भूढ विचारों को वह अचल शिला विचलित हो जावे, 
ओर दूसरी ओर, कंपा देनेदाला गर्जन उठ घाये, 
अन्तरिक्ष में एक उस्ती नाशक दर्जन की ध्वनि सेंडराये, 
कवि शुछ ऐसी त्ान सुनाओ जिससे उमज-पुथल मच घाे । 
सन्‌ ?३४ में आजादी के दीवाने भारतीयों के दौरुष को ललकारते हुए डसने 

मित्ता घा-- | रे 


/ 
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सुन लो ओ नवीत दीवाने, सुन लो मेरी बात जरा; 
अरे, रहो है विजय जगत्‌ में सदा काल की स्वयंवरा; 
जिसके गदूटे में ताकत है, है उसकी ही वसुन्धण; 
देकर शीश, अशीष मिले है यही विश्व की परम्पण; 
दिजय और चबसुधा ये दोनों बडे बाप कौ बेटी हैं; 
कापुरेषो की नही, सदा ये वलवानों की चेटी हैं। 
सन्‌ '३२ से '३६ तक को जगननाय प्रसाद “मिलिद' को लिखी हुई कविताओं 
का संग्रह 'जीवन-संगीत' सत्र्‌ ?४० में प्रकाशित हुआ था । उसमें कुछ कविताएँ रूप, 
प्रेम, जीवन, करुण। और अध्यात्म इन पाँच अध्यायों में बेटी हुईं हैं। जीवन-सर्ग में 
संकलित “शहीद की चिता पंर' शीर्षक कविता में दलितों के कुंडित पौर्ष और साहस 
के लिए जागरण का संदेश संसकक्‍त वाणी में अभिव्यक्त हुआ है । न्‍। 
दलितों में छिपे हुए साहस ! ऐ पोछ्ष पीड़ित प्राणों में ! 
सुन लो | कहती है चिता-भस्म, है मुक्ति छिपी बलिदानों में; 
तुम ध्रमकेतु बन हृट पड़ो, यदि सहाय न हो बन्दी जीवन; 
ज्वाला गिरि बनकर फूठ पडो, फेलों दारुण दावानल बन ! 
अभी तक जिन कवियों को चर्चा हुई है, उनके अतिरिक्त आरसी प्रसाद सिंड, 
गोपाल सिंह नेपाली, ब्रजभाषा के रामेश्वर करुण आदि कवियों की रचनाओं में भी 
प्रगति तत्व के दर्शन होते हैँ । आरसी प्रसाद छिह की श्रेष्ठ कृति 'कलापी” सत्‌ १८३८ 
में प्रकाशित हुई । उसमें संकलित १५ जनवरी १६३४ को लिखी गई “रक्त पर्व! शीर्षक 
कविता बिहार के भूकम्प से प्रेरित साम्यवाद फी उद्घोषणा है । कवि उस सर्वनाश के 
प्रहर में साम्यवाद का गान गाते हुए विध्वंस का स्वागत करता है :-- 
आज, सर्वनाश के 
रण - तांडव - उत्सव में 
भीषण, वीभत्स और 
नरकानल - ज्वाला - ज्वलन्त 
गाओ साम्यवाद - गान; डर 
न्‍ बोलो जय ! - जय !! जय !! थ 
पत्थर की पूजा करने वाले पत्थर से बने पाखंडियों के धर्मालय का भी कवि 


ध्वंस देखना चाहता है :-- 
लाओ नवोन युग्र यौवनमंय 


जीवन के कोमल पदम-पत्ो पर !! 
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असहनीय हुईं नरक की यह उदम्रन्यत्घ, , ..- 
उग्र ज्वाल, उपद्र - बन्ध-! >> हे 
घूल में मिला दो सभी :. 
देवस्थान, धर्मालय, तीर्थ - ब्रत, .जप - तप !! 
पाप - पुंज, कलुप केन्द्र; ,« कर 
खलों का खम्ंडल बह ? ह 
अहे भहाट्वालिकारि, ४ ३ 
रहने न दो एक भी माया - भवन जय में ! - 
आग - हाँ लगा दो आज ... . 
वैभव - विलास के उत्तुंग रंग - महलों में. !! 
भूडोल स्वयं दीन-दुखियों .के. पौरुष को जगाने; आया है ८८ :,: 
जागो अभागै | दा 7 के धवए 
/ जगाने आया है आज, तुम्हे भूमिकम्प!!|7 77 
४. ४» रक्त मांस हीत, कंगाल दीन; 7 इसे», 7, 
जग गया भाग्य देवता तुम्हारा।. 
इस डावाडोल स्थिति मे. ;:८ 
जंग की हम मन्था 
हर कहता भूडोल आज [/ ४ /« 
छेड़ो अ्रमत्त वीर, पागल 
7« 7 नृत्य-युकत,छन्दो में ७ ०, 
|. सर्वनाश गान, महा - गाव; 7 
बोलो -जय ! | # या 
देखो हिली नोवें पूंजीवाद को, 
निपतित - सी लुढ्ित - शिर 
अनपवाद ! ; 
दलितों के कोप-वात से पूंजीवाद निश्चय ही बुझ जाएगा, अब उन्हें उल्तवित 
होकर संपवेत स्वर में साम्य-गान मुखरित करना है :-- 
। * ओरेवीर, ओरेघीर! 
तुम्हारे पुंजीभूत रोप - वात से 
लो, बुझा 
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प्रदीप पूँजीवाद का; 

सचित हो समग्र जाति 

पूर्वीय सीमा पर दिगनत की 

सक्ष - सक्ष प्राणों का एक घ्वान; 
अब उठो, गाओ और 

मृत्युकठ से उल्नासमय 


साम्य - गान; 
बोलो, चिर उततत - शिर 


क्रान्ति का प्रचंड - कम्बु - नाद - ध्वनित 


मानव को बसुधा यह 
सारा श्रम श्रमिकों का; 
कृषको के क्षेत्र हो 

पूंजी मजदूरों को ! 


वच्धन से मुक्त हो मानव, चिर मानव !! 


गोपाल सिह नेपाली को “उमंग! सब्‌ १६३४ में लिखी गई। उद्र पुस्तक छी 
सन्‌ /३१ की रचित “मोहन से शीर्षक कविता में सरकार के अत्याचार और गरीबों 
धो बेवसी का चित्न सीचते हुए कवि एक वार पुनः महयामारत कु संत्राउक श्रीकृष्ण से 


क्रांति का संदेश लेकर अवतरित होने का आग्रह करता है :-- 
कितनी टूटे. रोज साशियाँ 
निरपराध नंगे सिर प्र 
होती है दिव- रात चढ़ाई 
भूखो के रोते शरद पर 
छोडे बह सेठी ब्रा दुह्छा 
अदना बावन आझा इत्य 


ईंब बशतो 





क्द्ास्य बाला 
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दरिद्र, दास और दुःखी भारत का चित्रण करते हुए कवि अन्यत्न लिता है-* 
लटक रहा है सुख कितनों का ओज खेत के गन्‍्नों में, 
भूखों में भगवान बडे हैं दो-दो मुद्ठी अनन्‍्नों में । 
कर णजोडे अपने धरवाले हमसे सिंक्षा माँग रहे, 
किन्तु देखते उनकी किस्मत हम पोथी के पन्नों में ॥ 
सद्यपि हिन्दी प्रगतिवाद के अन्तर्गत ब्रजभाषा के कवि की चर्चा करनों मैं 
उचित नहीं समझता तो भी इसे उपयुक्त तो मानता ही हैं। अतः यह रामेश्वर करग' 
की सन्‌ !३४ में प्रकाशित “करुण सतसई” का उल्लेख करना अनुपयुक्त न समशञा 
जामेगा । यह पुस्तक सात सौ दोहो का संकलन है । इसकी प्रशंसा पं० नेहुर और 
भहावीर प्रसाद व्विदी--दोनो ने की थी। कवि का जीवन अभावग्रस्त और कप्ध्यूर् 
रहने से अभिव्यक्ति मे अनुभूति के संस्पर्श से मािकता आ गई है। वे स्षाम्यवाद के 
समर्थक और सम्पत्ति पर सामाजिक नियन्त्रण के पक्षपाती यै-- 


जब लॉ “थ्रम” अरु उपज को, होत ने सराम्य विभाग । 
बुझ बुझाये किमि कहों, यह अशांति ' की आग! 
हुं न॑ भयो हूं है नहीं, सान्यवाद सम आन। 
* जग की व्याधि अग्राध को सीचो सही मिदान॥ 
सो बातन की बात इक, वादि करे को तुत। 
है इक रोटी-अश्त ही, सब प्रश्नन को मूल ॥" 
कवि केबल साम्यवाद का ग्रुणानुवांद ही नही करता, उसको बेखती गरीब 
और तबाह भारतीय किसानों की करुण तस्वीर भी खीच सकी है-- 


“क्रि श्रम तीसों दिन मरत, भरत न्न भूखों पेट ! 
कहौ कहाँ तें लाइये पटवारी !, तब भेट? 
सुनियत बूकुर आपके दृघन्जलेवी खाहिं, 
हम सब कृपषक-मजूर हा! कूकरहू सम नाहिं! 
फटी-पुरानी.. गृददी. फूटे बासन तीन, 
सो कुरकी करि ले चले, साटब कुरक अमीन! 
देखि किसानन के दुखहि करत न कोई कृत्य ! 
स्वान-सम्भारन-हेतु पे, राखहि गोरे भृत्य ! 


१, अवन्तिकां, जनवरी पे८५४ ई०, पृ० २२०-२१॥ 
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व्याज-बही, खाता-कथा, किमि जानें हम हाथ? 

कब को वाकी काढि धौं भेंस लई मुकताय ! 

खेँचि रहो अन्त लह्यों कृपक-दुशासन बोर! 

खँच बाढ़ जाली ब्याज, ज्यौ पांचाली कौ चीर! 

उतु॒पूँजीपति निर्दबी, इत व्योहार वदकार, 

चूसत होन-अधोन लखि, दीन कृपक श्रमकार। 

पूरी पुस्तक के सम्पूर्ण दोहे कृषक श्रमकार, विषमता, महाजन, आर्य-समाज, 

हूड़ि राक्षसी, इस्लाम, दिजाति-अनन्यता, वर्ण व्यवस्थापक, गोसंग, साथ, वेक्र, 
ऋरुण-क्रन्दन, अप्रिय सत्य--शीर्षकरों मे विभक्त हैं। यह पहली काब्य-पुस्विक है जिद 
साम्यवाद का इतना विशद प्रभाव अभिव्यक्त हुआ है। हि है 
इस तरह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहाडिक दृस्टि से 

अपने जन्म के पूर्व ही प्रगतिवादी काव्य रचा जाने लगा था। स्वच्च्ददाइद बट 








उसकी राष्ट्रीय भावना का संवाहक बनकर प्रगतिवादी साहित्य ऋषदी 
निर्माण कर रहा था। वह वाद की परिधि में नहीं आया या, झेहित बच्-मालद्र को 
सबल चेतना के झूप में अपने अस्तित्व की सूचना दे रहा या। जिद दस प्रदकार 
में सूर्प का गोला निकलने के पूर्व उसकी रश्मियाँ समद्र 
रंजित कर देती है उसी तरह प्रगतिवादी कात्य-चेवद्य ट्वि 
को इंग्रित कर रही थी। इसी आलोकपूर्ण स्थिठि & कीड़े 4६ 
का सूर्य निकल आया। 
प्रगतिवादी काव्य-घारा की परम्धय और उल्ई: 
विवेचन निश्चय हो महत्वपूर्ण है, ऐवा मेया दिगझपर है ॥ कस 
प्रगति सम्भव नहीं है और न बिना आदर $ इिस्ठे डब्ट क८ दिमा 















। 


चतुर्थ प्रकरण 


प्रगतिवादी काव्य-साधना और कंबि 


बिगत अध्याय में मैंने सत्र “३६ के पूर्व लिखी गई अगतिवादी कविताओं की 
मूल्याकन धृष्ठमूमि के रूप में किया है। उस मूल्यांकन का उद्देश्य यह दिखाता था कि 
प्रगतिवादी चेतना अरूण रूप में भारतीम जन-मानस में पहले से ही निर्मित हो रही 
थी; सामाजिक विकृतियों, शोषण, अकाल और आधिक कष्टो से पीड़ित व्यापक 
जनसमूह की युगो से वन्द आवाज धीरे-घीरे. अकुलाहद के रूप मे व्यक्त हो रही पी। 
बही ध्रूण धीरे-धीरे परिपूर्ण होकर जोर रूसी क्राति की सबल प्रेरणा पार्कर सब 
३६ में ऐतिहासिक रूप से सैद्धांतिक आग्रह_ या सहज चेतना के रूप में एक गवीत 
काव्य शिशु के रूप में अवतरित हो गया । हा 

सम /३६ के बाद उपल्लब्ध प्रगतिवादी साहित्य का विवेचन इस अध्याय का 
मुख्य विषय है। 2४ 

विवेचन में मैंने रचनाओं को अथवा कवियों को ऐतहासिक कालक्रम हें 
नहीं रखकर प्रवृत्ति की दप्टि से रखा है।इस आधार पर मैंने पगतिशोत्र और 
अग्रतिवादो दो वर्गों में कवियों को बॉट दिया है। प्रगतिशील वर्ग में वे कवि भाये 
हैं जिन्होंने समय को आवश्यकता अयवा सहज मानवीयता से प्रेरित होकर अगति- 
वादी तत्वों को बिना वाद के आग्रह के स्वीकार किया है और इतर प्रवृत्तियों के 
साथ-साथ प्रगतिवादी प्रवृत्तियों को भी सम्यक्‌ अभिव्यक्ति दी है। इस वर्ग के प्रमुद 
कवि हैं--निरालो, पन्‍्त, दिनकर। दूसरे वर्ग में वे कवि हैं जो शुद्ध रूप से प्रगतिवादी 
है । अर्थात्‌ जिन्होंने साम्मवादी सिद्धांतों की परिधि में अपनी काव्य-चेतना की मुझ 
या एकमाल्न प्रवृत्ति के रूप में प्रगतिवाद को स्वीकार किया है। इस वर्ग के कवियों मे 
नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, आदि अमुख हैं । यहाँ दोों बर्गों के कवियों की 
विवेचन प्रस्तुत है 


प्रथम दर्ग 
सूर्यकान्त क्िपाठी तिराला--निराला जो हिन्दी के ऐसे प्रखर आलोक 
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स्तम्भ हैं जिनकी कविता वादों का आग्रह लेकर नहीं चली लेकिन जिन्हें कई 
वादों के पुरस्कर्त्ता होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । छायावाद की तरह प्रगतिवाद भी 
उनकी महत्वपूर्ण देन से समृद्ध है। यहाँ उनकी विभिन्न रचनाओं में आ्राप्त प्रयतिवादी 
अवृत्तियों का विवेचन प्रस्तुत है । 


अनामिका--निराला की सम्पूर्ण काव्य-साधना का प्रतिनिधित्व करने वाली 
कृति उनकी अनामिका है । उसमें उनका अद्वेतवादी,'स्वच्छन्द्रतावादी, मयार्थवादी और 
प्रगतिशील दृष्टिकोण जीवन के विभिन्न परिपाश्वों के चित्रण में अभिव्यक्त हुआ है। 
किन्तु स्वछन्दतावाद का स्वर ही प्रमुख हैं। प्रगतिशीलता की दृष्टि से उसमे संग्रहीत 
खुला आसमान”, “मित्न के प्रति”, 'दान', 'तोड़ती पत्थर', वे किसान की नई बहू 
की आँखें” ओर 'वन-बैला' विशेष उल्लेखनीय हैं । खुला आसभान' में गाँव के जीवन 
का यथार्थ चित्नण हुआ है। उसमें कवि की अनुभूति का भी दर्शन होता है मात्र 
विषयगत इतिवृत्ति का नहीं। मित्र के प्रति” में मित्र प्राचीन स्वर को ही रस का 
स्रोत मानता है, नवीनता से उसे चिढ़ है। इस पर कवि मित्र को दृष्टि का मजाक 
उड़ाता है और छन्दपाश को तोड़ने का ओचित्य प्रमाणित करता है। दान! में 
मानव-सेवां से विचलित धर्मास्थता का परिचय मिलता है। वानर मालपूए खाते हैं 
ओर भिक्षुक को उपेक्षा प्राप्त होती है। प्रकृति के पुजारी रस-लम्पट कवि पर भी 
अच्छा व्यंग्य है। दान! के दोत भिक्षुक का चिल देखिये-- 
एक ओर पथ के, कृष्ण कार्य 
कंकाल शेष नर मृत्युप्राय 
बैठा सशरीर दैन्य दुर्वल 
भिक्षा को उठा, दृष्टि निश्चल 
अति क्षीण कण्ठ, है तीद्र श्वास 
जीता ज्यों -जीवन से उदास । (पृ० २४) 


“तोडती पत्थर! की मजदूरनी वंदिनी भारतमाता की प्रतिमा सो लगती है ; 
दीन-दुखियो पर लिखी जाने वाली प्रगृतिवाद की मर्मस्पर्शी और कलात्मक कवि- 
ताओं में “तोड़ती पत्थर! का स्थान सर्वोच्च है । कितने प्रगतिवादी कवियों ने किसान, 
मणदूर के प्रति जो सहानुभूति दिखलाई है, उसमे हृदय की सचाई के बदले कृतिमता 
का दर्शन होता है । यदि कवियों के हृदय में किसान-मजदूरों की आथिक और सामा- 
जिक दुखस्था को देखकर सच्चा दर्द भी जगा हो तो भी उनकी अभिव्यंजना शैली 
उसे सशक्त स्वर देने मे असमर्थ रही । इस दृष्टि से निराला की वोडतो पत्थर 
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सर्वाधिक सफल रचना है और इसमे कविता के सभी अच्छे गुण विद्यमात हैं। गुछ 
पंक्तियाँ देखिये-- 5 लि 3 
देखा उत मैंने इलाहाबाद के पथ पर 
वह तोड़ती पत्थर ॥ !' 
कोई न छायादार : 
पेड़, बह, जिसके तले वेठी हुई स्वीकार 
श्याम तन, भर वंधा यौवन, 
नत नयन, प्रिय-कर्म-रत मन, 
गुरू हथीड़ा हाथ, करती वार-वार प्रह्मर 
सामने तरु-मालिका अट्टालिका, प्राकार। (पृ० ७८) 
कोई छायादार पेड़ नहों, जिसके तले वह मजदूरिन दो-पहर की _चिंधचिताती 
झूप में भी सडक पर बेठकर गिट्टी तोड़ रहो है। उसका रंग श्याम है और तन मे 
भरी हुई जवानी अभी तक वँधी है, मर्यादित है छलकी नहीं । उसके ग्रुंह हथौड़े की 
चोट अट्टालिका पर भी ध्वनित होती है। लगता है सभी की छोंह छीनकर कुछ के 
लिए खड़ी तरु मालिका-सी अंद्वालिका हथौड़े की चोट बारहीहै। ' 
कविता के अन्त में चोट खाकर भौ न दोनेवालो जैसी मजद्गरिन अपनी सरमीर्ण 
वेबसी और भोलेपन के साथ साकार हो उठी है ।. 
बस्तुत: निराला जी की “तोड़ती पत्थर' सामाजिक विपमता को व्यक्त कर 
पाठकों के हृदय में सर्वहारा वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति जगा देती है । 
छुलसीदास 
यद्यपि तुलसोदास! किकतंव्यविमूढ़ ओर विपण्ण मध्यकालीन भारत के थिंते 
के परिस्रेक्ष्य म॑ तुलसोदास के जोवन का नाटकीम इतिवृत्त अस्तुत करता है, तो 
कबि.जिस यु मे जी रहा था उसका भी प्रभाव उसमे परिलक्षित होता है। शूद्रों का 
जीवन कितना अवसादपूर्ण ओर निराथ्रित रहता है इसको ओर भी कवि का ध्यान 
गया है। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति कवि का व्यंग्य और क्षोभ इन पंक्तियों में 
अष्डब्य है :-- ४ 
बह रक यहाँ जो हुआ भूष, तिस्चय रे. 
चाहिए उसे और भी और 
7 किर साधारण को कहाँ ठौर ?ै 
जन-साधारण को कहाँ ठौर मिलेगा जबकि गरीबी से उठने वाले पूँजोपति 


ह्त्दो क़ो ब्रग्नतिदादी, क्ंव्रिता पु | फू 


नित्य अधिक सचय के पीछे लगे रहते हैं ? म्रह पूँजीदादी व्यवस्था का ही तो परिणामः 
है कि धनी नित्य और अधिक धनवान होते जाते हैं और गरीबों की दशा निरन्तर 
दोहन-शोपण से विगडती जातो है। , 

गीतिका 


शीतिका' में प्रधानतः गहरी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने वाले कलात्मक 
गीत संगृहीत हैं । इसके कतिपय गीतों में प्रगतिवादी प्रभाव परिलक्षित होता है। 
प्रमाण में कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की ज्ञाती हैं--- 
पुस्तक के दसवें गीत 'में शोप्रकों से अनुरोध है कि वे दीन-दुछियों के जीवन 
को बर्बाद नहीं फरें-- 
छोड़ दो, जीवन यों न मलो। 
ऐंड भफड़ उसके 'पथ से तुम 
श्य पर यों न शलो। 
ज कु के 
मिला तुम्हें सच है अपार घन, 
पाया कृश उसने कैसा तन! 
' क्या तुम निर्मल, वही अपावन ? 
सोचो . भी, सभलों । 
तिरपनवाँ गीत मनुप्य की शोपण-वृत्ति और स्पद्धान्धता की भर्त्सना 
फरता है-- 
स्पर्डान्ध जन, गरात्न 
जर्गर अहो_ रात, 
शेष - जीवन - मात्त 
कुड्मल गताप्नाण | 
* चेतनाहीन मन 
मानता स्वार्थ धन, 
दष्ट ज्यों हो सुमन, 
छिदर-शत तन-भाव ! 


इसके अतिरिक्त एक देश दूसरे देश का शोषण करता है, जीवन घूदता है--.. 
आज की यही राजनीति है-- 


६ | हिन्दी की प्रगविवादी कविता 


देश, देश के प्रति, तन, 
हरता धन, जन, जीवन; हि 
व्याध, बेघ शर से, दे ' '  *'' 
रहा रे अशेष ब्वात! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'गीतिका' में भी प्रगति-तत्व उपलब्ध है। 


कुकुरमुत्ता के ४ ४735 
यों तो प्रारम्भ से ही 'निराला'-की हृतियों में शोषित वर्ग के प्रेंतिं सहानुभूति 
और संवेदना का दर्शन होता है, किन्तु सब '9९ के बाद उनकी रचनाओं में उसका 
स्व॒र तीव्र हों गया है और समाज के अशिव-तत्व उनके व्यंग्यवाणों के "लक्ष्य खूब 
अने हैं । जा > हु 
कुकुरमुत्ता का व्यंग्य बड़ा मर्मभेदी और तीदण है।, व्यंग्य के शिकार साम्य 
बादी, अवसरवादी और कृत्सित बुद्धिवादी भी हुए हैं। इस पुस्तक में कुछुसमुतत 
निम्नवर्ग का तथा गुलाब उच्च वर्ग का प्रतोक है। किन्तु कुकुस्मुत्ता निम्न॑वर्ग के 
अतिरिक्त 'साम्यवादी नेताओ' का प्रतीक भी है जो अपने समर्थन में बेदों से लेकः 
आज तक को ज्ञान-राशि को अपने चश्मे से देखते हैं।* 
पूंजीवादी व्यवस्था और संस्कृति पर कठोर प्रह्मर करते हुए कवि लिखता है 
अवे, सु वे गुलाब 
भूल मत जो पाई छुशवू रंगो-आब 
सून चूसए ' खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा है केपटलिस्ट ,... 
कितनों को तूते बताया है_गुलाम 
माली कर रक्‍्खा, सहाया जाड़ा घाम । (कुकुरमुत्ता, १९ ५ 
बेला ह अर 
गीतिका में कवि काव्य और संग्रीत की उदात्त भूमि पर था, इसके विपरी० 
बेला में गरिमा और गांभीये को स्याग कर वह सामान्य धरातल पर उतर आया है। 
साथ ही उदू की विश्लेपताएँ अपनाने के प्रयास का विला' श्रयोगस्थल बन गई है 
प्रयति-सत्व की भी उसमें कमी भद्ठी । इसी दृष्टि से गीत संख्या-पेंतालिस, बॉवन; 
सनतावन, उनेसठ, साठ, बासठ, अस्सी ओर अठासी विशेष उल्लेखनीम हैं। भियारी 
पर विभिन्न हृष्टियों की प्रतिश्िया कैसी-कैसी होती है उसे इन पक्तियों में देखिएं-- 
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भी माँगितां है! अब “राह पर, / ' 
मुदूठी भर हड्डी का यह नर। 
एफ आँख आज के बानिज की 
पराधीन होकर उस पर पढ़ी; 
कह! कला ने, कन्त का यह वर) 
एक आँख प्िक्षा की हेठी से 
देखने लगी उसे अमेठी से, 
कहा खुबलकुर छोटा भूघर। 
एक आँख कारोगर की गडो, 
कहा, आदमी को यह है छडी, 
* छेदे कोई इसको .लेकर। 
एक भ्ाँख पंडी महाराज की, 
कहा, देख ली है स्तुति व्याज की, 
मानव का सक्ष्चा है यह घर। 
एक भाँख तरुणी की जो अडी, 
कहा, यहाँ नहीं कामना सडी, 
इससे में हैँ कितनी सुन्दर। (बेला, पृष्ठ ५३) 
कदि इनकलाब चाहता है और चाहता है कि अभीरों की हवेली गरीबों को 
पाठशाला बत जाये-- 
जल्द-जल्द पैर बढ़ाओं, आओ, आओ | 
आज अमीरों को हवेली 
किसानों की होगी पाठशाला, 
घोबी, पासी, चमार, तेली 
खोलेंगे अंधेरा का ताला 
एक पाठ पढ़ेंगे; दाट बिछाओ । (ध० ७०) 
इस भ्रकार हम देखते हैं कि बेला' भी प्रगति के संदेश से सम्पन्न है, इसमें 
सन्देह नहीं । गा 
नये पत्ते हक > 
व्यंग्य के घरातल पर नवीन स्वर में जनवादी भावनाओं के साथ “नये पत्ते' 
को कवि ने पललवित किया है | इसमे कुकुरमुत्ता की भी कुछ रचनायें ले ली गई हैं ॥ 
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'इसकी रानी और कानी! का. करुण यथार्षहृदय पट मामिकता के साथ रूपायित। 
उठ्ता है। 


“योड़े के वेट में।बहुतीं/को आना पहा” मे. पूंजीपतियों साआज्यवादियों 
माया-णाल का अच्छा वर्णन हैं-- फ 


रामराज के पहले के दिन आये | 

बानिज के राज ने शछ्तमी को हर लिया । 

टापू भे'ले चलकर रखा और कैद किया । 

एक का डंका बजा, 

बहुतों की आंख झपी। .., 

लहलहाती धरतो पर रेगिस्तान जैसा त्पा । (१० २२) 


समाजवादी समाजशास्त्र के, अनुसार मानव-समाज के विकास तथा शोषण 
बदलते ढंग फी णो चर्चा मिलती, है, उसका कम शुल्दों मे निराला जी ने प्रभावशा' 
चिल्ण किया है। “राजा ने अप्रनी रखवाली, को”, इसका उत्कृष्ट श्रमाण है।' 
उद्घृत किया णा रहा है-- 
राजे ने अपनी रखवाली की; , 
- किला ,बनाकर रहा, 
बड़ी-बड़ी फोजें रखीं। 
चापलूस कितने सामन्‍्त आये | - 
मतलब की लकड़ी पकडे हुए । 
कितने ब्राह्मण आये 
पोधियों में जनता को वाँघे हुए । 
कवियों ने उसकी वहाद्ुरी के गोत गये, 
लेखकों ने लेख लिखे, ह 
ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, 
नाव्य(कलाकारो ने/कितने नाटक, रचे, - 
“ * रगमच पर-खेले । 
जनता पर जादू चला राजे के समाज का । 
लोक नारियों के लिये रानियाँ आदर्श हुईं 
धर्म का बढ़ावा रहा घोखे से भरा हुआ ॥ 
__ सोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर। 
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खून वी नदी वही | 
आँख-काम मूँदकर जवता मे डुबकियाँ ली । 
आँख खुलो-राजे ने अपनी रखवाली की । (१० २५) 


+चर्खा चलना! शीर्षक कविता भी भारतीय समाज में समयानुसार बदलते रूपो 
की रंगशाला है जिसमें व्यंग्य के पुट भी मित्रे है। 'तारे गिनते रहे में शोपक वर्ग 
के दाव-पेच तथा जनता के सघर्प की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है । 

'प्रेम संगीत! आज के कायर, प्रपची तथा लम्पट पुरुष की कलई खोलकर 
रख देता है । जमीदार के सिपाही और सरकार के सिपाही दोनों मिलकर किस प्रकार 
देचारे गरीब किसानों का रक्त चूतते थे और उनके ताव को लोग किस तरह चुपचाप 
सह लेते थे उसका सही और मारमिक चित्र देखिये-- 

जमीदार का सिपाही लट्टू कन्धे पर डाले 
आया और लोगों की ओर देखकर कहा, 
डेरे पर थानेदार आाये हैं, 

डिप्टी साहब ने चन्दा लगाया है। 

एक हफ्ते के अन्दर देना है । 

चलो, बात दे आओ ॥ (१० ५५) 

देवी सरस्वती' मे देहाती जीवन का यथार्थ अभिव्यक्त हुआ है । डिप्टी साहब 
आये! का बदलू जमीदार के भला चाहने वाले ग्रोड़ोत की नाक पर इसलिये घूंसा 
मारता है कि वह जमीदार के पक्ष में झूठ बोलने के लिये लोगो से कह रहा थां-- 

“ग्रोडइत ने पैर रोपा 

जमीदार के है हम, 

मालिक का भला जहाँ, वहाँ है हमारा भला ।/ 
जमकर बंदलू ने बदमाश को देखा, फिर 

उठा क्लोध्व से भरकर 

और धूंसा ताव कर नाक पर दिया। 

गोडइत प्रेमी जन था, 

जमी चूमने लगा | (प्ृ० झ८) 

स्पष्ट है कि कवि की सहानुभूति विद्रोही किसान बदलू के साथ है। बदलु 
का विद्रोह सफल भी होता है-- 

द्‌ 
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बदल गया राव रंग, 

सब लोग सत्य बहने के लिए तुल गये 

तब तक सिपाही थानेदार के भेजे हुए 

आये और दाम दे-देकर मास से गये । (पृष्ठ ८८) 


“महू महगा रहा” कविता काँग्रेस मे मिलकर जमींदारों, पूंजीपतियों क्रय 
चलाए जाने वाले शोषण-चक्र का परिचय देती है। देद्गात के किसान अच्छी ते 
समझ रहे हैं कि कांग्रेस मे भी जमीदार ही हैँ, अतः उनके वल्याण की वात चुए 


दूर है-- 


महयू ने कहा, हाँ' कम्पू में किरिया के 

गोली जो लगी थी, 

उसका कारण पंडित जी का शागिर्द है, 

'रामदास को काँग्रेस मेन पनातेवाला, 

जो मिल का मालिक है। 

यहाँ भी वह जमीदार-बाडू से लगा ही है। (पृष्ठ १०२) 


किन्तु कवि किसानो को हताश नहीं रहने देता, वे किसान जानते हैं कि 89 


ऐसे लोग हैं जो सचमुच उनका भला चाहते है-- 


महगू ने कहा, एक उडी बर सुनी है, 
हमारे अपने है यहाँ बहुत छिपे हुए लोग, 


“मगर चूँकि अभी ढीला-पोली है देश में, 


अखबार व्यापारियों की ही सम्पत्ति है, * 

राजनीति कडी से भी;कडी चल रही है, 

वे सब जन मोन हैं इन्हे देखते हुए, 

जब ये कुछ उठेगे, 

और बडे र्याग के निर्मित्त केमर बाधेगे, 

आयेंगे वे जन भी देश के धरातल पर, 

अभी अखबार, उनके नाम नहीं छापते । (पृष्ठ १०३) 


उपयुक्त उदाहरणो से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि “नये पत्ते! निरात्ा 


जी की पूर्णतः जनवादी कृति है, जिसमे विल्क्षण अयोग एवं स्वत झाव-संयोग से 
जन जीवन का यथार्थ अभिव्यक्त हुआ है। यह रचना कला का सर्वथा ब्ृतन आयाम 
लेकर उपस्थित हुई जिससे प्रयोगवाद को भी दिशा-बोध प्राप्त हुआ । 
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अणिमा 
अणिमा के सम्बन्ध भे चर्चा करते हुए धनंजय वर्मा ने लिखा है कि अणिमा 
मे “एक ओर विपाद, निराशा के स्वर हैं; रहस्य, आलोक और भक्ति का प्रश्नम है तो 
दूसरी ओर समाज” के विद्रुप और विकलांग पर व्यंग्य प्रहार है !* 
चुँकि कविं निरन्तर उपेक्षा और कठु आलोचना का शिकार रहा, वह सन 
४२-४३ से ही अंशतः विक्षित्त हो गया या; अणिमा की रचना बढ़ती हुई विक्षिप्ता- 
वस्था में हुई थी ! तो भी प्रगति-तत्व के नाम पर ऐसे भरतवाक्य मिल ही जाते हैं 
जिसमे दोनों के कल्याण की बात की जाती है । यथा-- 
दलित जन पर करो करुणा 
दीनता पर उतर आये 
प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा । (पृष्ठ ११४) 
किन्तु कुछ कविताएँ ऐसी अवश्य हैं जो यथार्थवादी शैली की व्यंग्य-प्रधान' 
रनाएँ कही गई हैं | वाजार' शीर्षक कविता मे दुखिया और सुद्िया के विवाद सें 
ग्रामीण यथार्थ का दर्शन होता है । 'मेरे घर के पच्छिम की ओर रहती है' में मिम्त- 
स्तर की युवती की तस्वीर मिलती है । चूंकि यहाँ-दाना है” कविता दाने के महत्व 
को प्रतिष्ठित करती है। जीवन के जितने व्यापार और नाते-रिश्ते हैं सभो दाने के 
आशित हैं 


सुमित्रानन्दन पंत 


पंत्त जी आधुनिक हिन्दी-साहित्य के उज्ज्वलतम नक्षत्रों में से एक हैं। छाया- 
बाद के सर्वाधिक सौन्दर्यप्रिय तथा भ्रकृति-प्रेमी कवि के रूप में विख्यात होने के साथ 
हो प्रगतिवाद के प्रथम पुरक्ष्कर्ता कहे जाने का भी श्रेय इन्हे ही प्राप्त हुआ । 

पंत जी प्रारम्भ मे प्रकृति प्रेमी थे, मध्य मे प्रगतिवादी हुए और स्वातंत्योत्तर 
काल में अरविन्दवादी बन गए । इनकी प्रगतिवादी प्रवृत्ति का युग सत्र १८३६ से 
लेकर सत्‌ '४० तक का है और इस अवधि को रचनाएँ “युगात”, 'युगवाणी' तथा 
ग्राम्या' है | 

कऊंपर की चर्चा से यह स्पष्ट है कि कवि विभिन्न जीवन-दर्शनों मे प्रभावित 
था। किन्‍्तू बह कभी भी अनात्मवादी नहीं बना, वरावर अध्यात्मवाद का बह समर्थक 
रहा है। जहाँ तक उनकी प्रगतिवादी रचनाओं का प्रश्न है, उनमें यह मानव-कत्याण 
१. निराला--धर्नंजय वर्मा, प्रृष्ठ १८५ 


डरे | हिन्दी की प्रमतिवादी कविता 


के लिए साम्यवादी क्रान्तिकारी योजना तथा इतिहास, धर्म, समाज की माक्सवादो 
व्याख्या से सहमत रहते हुए भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारता है। इसके 
सम्बन्ध में श्री विश्वम्भर मानव” का मन्तव्य सुनिए---'संसार, इतिहास और समाज 
की जैसी व्याज्या साम्यवाद करता है, वैसी ही व्याख्या: पंत जी ते भी की है--वही 
संसार को सत्य मानना, वही सामूहिक ह॒प्टि से सव कुछ सोचना, वहीं पूँजीवाद की 
सब प्रकार के कप्टों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए उसे मरणास्न्न घोषित करता, वही 
इन्द्वात्मक तर्क-परणाली से काम लेना, वही साम्यवाद के साथ स्वर्णयुग का पदार्षेण 
भानना--सबव कुछ वही है। साम्राज्यवाद और प्ूँजोपतियों की निन्‍्दा भी कविये 
साम्यवादी दृष्टिकोण से की है 3< »< >< पंत्त जी साम्यवाद को उसी रूप में स्वीकार 
नही करते जिस रूप में वह पाया जाता है ३ यही साम्यवादियों के साथ उनका मतभेद 
आरम्भ होता है। *< »€ 2८ साम्यवादी विचारधारा को जो उन्होंने स्वीकार किया 
था, वह लोक-कल्याण की भावना से 7” '. 
अस्तु, पंत जी का प्रगतिवाद पूर्णतः मार्क्सबाद के बेरे में महीं आ पाता) 
लेकिन इसमें दो विचार नही हो सकते कि पंत जी ने ही सर्व-प्रथम काव्य-जगद्‌ मे 
समाजवाद का स्वागत किया और उसके अंनुरूप विषय-वस्तुं से लेकर शिल्य तक मे 
परिवर्तन करने का प्रयास किया । फ ० 
'युयात' का प्रकाशन सन्‌ *३६ में हुआ । इसमें प्रधम वार जीवन की वास्पे- 
विकता और यथार्थ घरातल की ओर कवि की हृष्टि आकपित होती हैं । प्रकृति बौर 
सौन्दर्य का पुजारी जीवन की भी चिन्ता करने लगता है। प्राचीनता के मतझड़ बे 
जीवन को श्रीहीन कर दिया है । अतः कवि नवीनता की कामना में गा उठता हैं? 
द्रत झरों जगत के जीर्ण पत्न, - 0 7 ० रे 

है अऋस्‍्त-घ्वस्त है शुप्क-णीर्ण ! 

हिम ताप-पींत, मधुवात-भीत, ; 

तुम पीत राग, जड़, पुरा चीन !! (श्रुगपय, एृष्ठ ११) 
“ताजमहल” ' कवियों के लिए प्रेम-भावना को उद्दीप्त करने वाला प्रेरणाल्नोत 
रहा है. किस्तु पंत जी ने उसे मृत्यु कां अपाधिद पूजन और आत्मा का अपमाद 
कहकर पुकारा-- ; 


हाथ ! मृत्यु का ऐसा अमर, अपा्िव पूजन ? 
जब विपण्ण, निर्जीोव पडा हो जम का जीवन ! 
संग सीध में हो हऋद्भार मरण का शोमन, 
नग्न, क्षुघातुर, वास विद्वीन रहे - जीवित जन । (पृष्ठ ४८) 





हिन्द को प्रदिदयो 


थरुगात* वस्तुत: उस सन्धिवेत्ञा के समान उपस्दित हुजा हि 
की चाँदनी फीकी पड जाती है और प्रगतिदाद को कला बाग पिन आनर 
होता है । 


युगवाणी ह 


मुगवाणी” का प्रकाशन सन 'हछ्ध में हुआ । इत्दे इ् 
स्वय कवि ने स्पष्टीकरण दिया हैं कि “मानद-हडर 
तथा पृथ्वी पर मानव स्वर्ग बसाने का वल्ुर्दल रूदः 
मध्ययुग के दार्शनिकों ने जिस प्रकार वाह्म जद: 
माया या मिय्या कहा है और कविदे 
अन्तर्जीवन सत्य की उपेक्षा कर उसे बदिडीक्द के अड 
में इन दोनों एकांकी दृष्टिकोमों का खम्घ्ट क्रिया से 5 

इसके अतिरिक्त कवि विकृद्ठित अचिझड मत 


समन्वय को उपयोगिता की चर्चा कस्टा हूँ. 5६ 


न्यू 
विकसित समाजवाद को विद्ेप झहत्ड करिए रक्षक 
में हम मनुप्यत्व से विरक्त होढ़ट दर्द सजन +े 
गिर जायें ।” (बृ० गे) 





















इसके वाद फ्रायडीय डिद्वल्ट $ के साठ 2० 
है---“राग सम्बन्धी आदोटद कूद उद्रात के 25 
प्राणि-शास्त्रीय मनोविडाद 
को सस्कृत बनाने के हि 


एक मूल प्रवृत्ति है।” ([० ढ़: 


डे | हिन्दों की प्रगतिवादों कविता 


अनिभेष, अचितवन, काल-नयन ? 
निःस्पन्द शून्य, मिर्जन, निःस्वन ? 
देखो भू को ! 
जीव प्रसू को ! (१० ७) 
मास के प्रति उद्गार व्यक्त करते हुए कवि ने आशा व्यक्त को थौं-: 
साक्षी है इतिहास, आज होने को पुनः युगान्तर, 

श्रमिकों का शासन होगा अब उत्पादन यन्त्रों पर ! 

वर्महीन सामाजिकता देगी सव ' समसाधत, 

पूरित होगे जन के भव जीवन के निखिल प्रयोजन ॥ (१० २६) 

संबीर्ण भौतिकवादियों की आलोचना करते हुए कवि ने लिखा है कि 
आत्मवाद पर हँसते हो भोतिकता का रद नाम ? 
मानवता की मूर्ति गढोंगे तुम संवार' कर चाम ? (३१० ३०) 
घनपतियों का चरित्न गरोवों का शोषण, सुन्दरी और सुरा के सेवन के 
हझुशंस इतिहास है । उनका चिल् देखिये--- | हे 
वे उशस हैं. वे जन के श्रमबल -से पोषित 
दुहरे घनी, जोक जग के, भू जिनसे शोषित ! ४१: ६ 
शय्या की क्रीड़ा कन्दुक है जिनको नारी, + ->< 
अहमभन्‍्य वे, भूढ, अर्थवल के व्यभिचारी | (१० ३१) 
मध्यवर्ग के लोग गत संस्कृति के दास, निजवर्ग--प्रताईक, अर्धैतैवक 
संकीर्ण हृदम, अस्थियो के कोमल, परहित-विष्करिय होने के साथ ही  शात, विद्या 
मोतियों के उन्चायक, जोवन-प्रिय, ताकिक, व्यापक सति और व्यक्तित्व प्रस्ती्क 
होते हैं । अत; उन्हें परस्पर-विरोधी धर्मों कर संगम कहा णा सकता है-+ 
गत सल्कृति का दास ! विविध विश्वास विधायक, 
विखिल ज्ञान, विज्ञान नीतियों का उन्नायक ! 
_ उच्च वर्ग की सुविधा का शास्लोक्त श्रचारक, 

' अभु सेवक,  जनवंचक वह, निज वर्ग प्रतारक ! 
भोगशोत्न, घनिको का स्पर्धी, जीवन-प्रिय अति, 
पाप-पुष्य संत्रस्त, अस्थियों को बहु कोमल, 
वाक्‌ कुशल, घीदर्पी, अति विवेक से निर्बल ! 
सध्य वर्ग कह सानव, वह परिजन पत्लो-प्रिय, 
सशकामी, व्यक्तित्व प्रसारक, परहित निष्क्रिय ! (4० ३२) 


हिन्दी की प्रगतिवादी कविता | ४५ 


किन्तु मध्यवर्गीय मानव यदि श्रमजीवी है तो वह नवयुग का वाहक भी बन 
जाता है-- 
श्रमजीवी वह यदि श्रमिकों का हो अभिभावक, 
नवयुग का वाहक हो, नेता लोक प्रभावक ! (पृ० ३२) 
स्पष्ट है कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने श्रमिकवर्ग के प्रति भार्क्सवादी 
दृष्टिकोण को ही अभिव्यक्ति प्रदान की है । 
कृषक विश्व का भार ढोने वाला है और भार से दवकर उसकी कमर टेढी 
हो गई है। सभ्य संसार उसकी पीठ का घाव वन गया है । उसमें बुद्धि नहीं और 
हूड़ियो का वह सदा रक्षक रहा है । लेकिन ममत्व का वह अवतार होता है। इन 
पक्तियों को देखिये-- 
युगयुग का वह भारवाह, आकटिनत मस्तक, 
निशिल सभ्य ससार पोठ का 'उसकी स्फोटक ! 
बज मूढ़, जड भूत, हठी, वृष वाधव कर्पक, 
ध्रुव, ममत्व की मूर्ति, रूढियों का चिररक्षक॥ (१० ३३) 
किन्तु श्रमजीदी क्रान्ति का अग्रदून, जीवन का शिल्पी और श्रम से पवित्र 


लोक क्रान्ति का अग्रदूद, वर वीर जनाहत, 
नव्य सभ्यता का उन्नायक, शासक, शासित ! 
चिर पविल वह ! भय, अन्याय, घृणा से पालित, 
जीवन का शिल्पी,--पावन श्रम से प्रक्षालित ! (प० ३४) 
कवि अपने उस स्वप्न को यथार्थ मे परिणत होते देखना चाहता है, जिसके 
अनुसार विश्व को एक व्यक्तित्व मिल जाए ओर व्यक्ति विश्वमय हो जाए-- 
मन के स्वप्न 
बाज विश्व को व्यक्ति, 
व्यक्ति को विश्व बना जग-जीवन लाओ | 
सत्य बनाओ, हे, 
भरे जीवन स्वप्तों को 
सत्य बनाओ ! (पृष्ठ ६६) 
क्रान्ति का प्रशस्तिगान गाते हुए वह कहता है कि क्रान्ति विध्वंस और सूजन 
दोनो है। वही सस्कृति को बदलने वाली प्रखयनुत्य है तया पुरातन के पीलेपन को 
तोड़कर हरियाली के सगीत में जीवन-वसत लहराने वालो है-- 


४६ [ हिन्दी की प्रगतिवादी कविता 


तुम चिर विनाश, नव सृजन गोद में लाती, 
चिर प्राइत, नव संस्कृति के ज्वार उठाती ! 
तुम रुद्र, प्रलय-तांडव में ही सुख पाती। 
जीवन बसंत तुम, पतझड़ वन नित बाती । 
भव तक के कतिपय उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि युगवाणी मे 
रीडान्तिकता के प्रति जितना आग्रह है उस अनुपात में अनुभूतियों के कलात्मव सौंदर्य 
को अनुस्यृत करने की चेप्टा नही झलकती । जहाँ तक दर्शन का सम्बन्ध है, ताकिक 
विश्लेषण की उपेक्षा कर सिद्धान्तों की खिचरी पकायी गई है। समाजवाद को वहीं 
तक स्वीकृति मिली है जहाँ तक वह आधिक विपमता मिदाने में सहायक है। अतः 
दर्शन की दृष्दि से पंत जो अध्यात्मबादी हो कहे जाएंगे । 


भ्रास्या 


जैसा कि नाम से ही ध्वनित होता है, 'प्राम्या' में ग्राम्य जीवन की धाँकी 
अस्तुत की गई है। किन्तु संवेदवा, सहानुभूति और सहवास के अभाव में कृति प्राम्ब- 
जीवन को वास्तविक अनुभूतियो से स्पन्दित न हो सकी है। वह माल वौद्धिक सहानु> 
भरूति का प्रदर्शन होकर रह गई है । ऐसा लगता है कि हिन्दी का मूर्धन्य कवि ग्रुगवाणी 
से ही यथार्धवाद को निरपेक्ष इतिवृत्त समझने को भूल कर रहो हो । लेकिन इतना तो 
सबकी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मजदूर, किसान, नारी, मध्यवर्गे, ग्रामीण 
सभ्यता आदि के जो पत जी की क्षतियों से शब्द चिल-मिलते है, वे अनूठे है। 

थी शिवदान सिंह चौहान ते लिखा है कि 'युगवाणी” और “्राम्या' को 
जीवप्रयू 'चीटी', 'नारी', दो लड़के', “निश्चय”, खोज', लिनदेन”, 'झंझा में नीम", 
गम युवती', 'ग्रामश्री', 'वेआँजे', “धोबियों का मृत्य', 'स्वीट पी के प्रति', 
“भारतमाता', वह बुड्ढा', गंगा", 'चमारों का नाच', सध्या के बाद', “रखाचित', 
पतझर” आदि प्रकृति ओर जीवन के मासल चित्र अंकित करने वाली ऐसी कविताएँ 
हैं।जिन्होने छाथावादी कविता को एक नया प्रगतिशील काव्यादर्श और जीवन-बोध 
दिया । सन्‌ १६३८ और १८४५ के बीच इन कविताओ ने प्रगतिशीत धार को 
अपना नया रूप-सस्कार करने की प्रेरणा दी ” ' 


« _ भारत के ग्राम आज रूढ़िग्रस्त और, अज्ञान के जन्धकार में हुबे हुए है। कवि 
की हृष्ठि मे-- | 


मर अमन 223 व कर अटल 
१. हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष-शिवदान सिंह चौहान 5० ११०। 


हिन्दी को प्रगतिवादी कविता | र७ 


यह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अपरिचित | 
यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित ? 
इसके नेंग-धरडंग लडके मिट्टी की प्रतिमाएँ लगते हैं-- 
मिटझे से भी मटमैले तन, 
अधकटे कुचैले जोर्ण दसन, 
ज्यों मिट्टी के हों बने हुए, 
ये गंवई खड़के भू के घन ? (पृष्ठ २७) 
ग्राम गुवती की अद्भु-अद्भ से खिलखिलाती उप्ाज्ञ कवि के मन प्राणों को 
मुस्ध कर लेती है। उसके मम की गृदगुदी 'प्राम युवती' शीर्षक कविता में आउर्पक 
इड्डे से मुयर हो उठो है-- 
सरबागती पद 
पिस्तवाती खट-- 
शरमाती झट 
बह नमित दृष्टि से देख उरोजो के युगघट ' 
दँसती पलयल 
अबसा धचस 
ज्यों फूट पड़ा हो सखोत सरल 
भर फेनोग्इल् दशनों से अधरो के तट । 
डिल्तु ददित के थपेडो से उसी सारे हसी-पुरों छीक्ष हो जवानी गे! शाप 
हो मुरशा जाती है-- 
मे दो दिनवा 
उस योवन ! 
सपना छिता 
रखता न स्मरण ! 
दुः्यों मे पिम 
दुदिन से दिस 
जर्र्र हो शादा उगशा हल 
दहन शात्रा असम यौरतन्यन ! (दृष्ठ ९६) 
सडहुदुरनों के प्रति गबडि ने हुइउ में सलेह है। बट रन-रत शो गहोइुथ-रों 
सदडो है-- 
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सर से आंचल खिसका है, पूल भरा जूडा- 
अधयुला वक्ष, ढोती तुम सिर पर धर कूडा; * 
हँसती, वतलाती सहोदरा-सी जन-जन से, 
यौवन का स्वास्थ्य झलकता आतप-सा तन से! (पृष्ठ ४४) 
कवि चाहता है कि नारी-युरुष का प्रेम पर्दे से मुक्त हो जाए। समाज से सा 
का पहरा हृटता चाहिए। नारी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने में भी पुरुष इसी 
है, वह कितना कायर है |--- 
धिकू रे मनुप्य; तुम स्वच्छ, स्वस्थ, मिश्ठल इम्वन 
अंकित कर सकते नहीं प्रिया के अधरों पर ? 
मन में लज्जित, जन से शंकित, चुपके गोपन 
तुम प्रेम प्रकट करते हो मारी से, कायर ! (१० ८५) 


पूंजीवादी जोक गरीबों का रक्त चूसते रहंते हैं । गरीबों की वे आँखे कितनी 
विवश हैं , कितनी सजल हैं, जिनमे महाजन के अत्याचार का दर्द, पत्नी और जबीन 
बेटे की मृत्यु से उत्पन्न गहरी वेदनापूर्ण निराशा का पानी छलकता है-८ 
“'ब्रिका दिया घर द्वार, 
महाजन ने न॑ ब्याज की कौड़ी छोडी, 
रह रह आँखो में छुभती बह 
कुर्क हुई बरधों की जोड़ी 
“बिना दवा दर्पन के गृहिनी 
स्वरग-पली-आँखें आती भर, 
देख-रेख के बिना दुध मुँही 
विटिया दो दिन बाद गई मर ॥/ 
“डर पैर की जूती, जोरू 
न सही एक, दूसरी आती, 
पर जवान लड़के की सुधकर 
साँप लोटते, फटती छाती। (१० २४) 
'भारतमाता? में कवि की दृष्टि बडी मौलिक और यधार्थवादी रही है। 
भारतमांता किसान के घर की उस वृद्धा-सी लगती है जो प्रूप मे काम करती है 
भऔर दोपहर में किसी वटवूक्ष के तले मूतिवत्‌ खडी अपने अर्धक्षधित, शोषित मु 
असभ्य, अशिक्षित पुछ्ठों की चिन्ता भे खोई हो--- 
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तोस कोटि सतान नग्न तन 
अर्धक्षुध्रत शोपित निरस्त जन 
मुठ असम्य अशिक्षित निर्धन 
नत मस्तक तरु तल निवासिती 
भारत माता ग्रामवासिनी । (पू० ४८) 
इसमें कोई सदेह नद्ही कि 'ग्राम्या', युगवाणी' से अधिक भावात्मक और कम 
सिद्धान्तपरक है । 
इस प्रकार हम देखते हैं पतजी ने अपने को मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप 
ढालने का प्रयास किया तो, किन्तु यह उतकी सस्कारणत प्रवृत्ति के अनुकूल न होते 
से उनकी अधिकांश प्रगतिवादी रचनाएँ बेजान वनी रह गईं। उन्होंने पूर्णरूप से 
साम्यवाद की क्रान्ति की क्वधारणा को कभी स्वीकार नहीं किया तथा वर्ष सान्य 
की जगह भूत और आत्मा के साम्य पर अधिक वल दिया। 


रामधारो सिंह दिनकर 


रामधारी सिंह 'दिनकर' की रेणुका' का प्रकाशन सत्र ! दी बुझा 
था। उसके पश्चात्‌ उनका हुंकार! सन्‌ ३८ में प्रकाशित हुआ जो प्रगठि ठत्द के 
लिये विशेष महत्वपूर्ण रचना है। हुंकार का प्रमुख स्वर अप्ट्रीयडा कर क्रान्ति है। 
अंग्रेजी शासन को सात समुद्र पार फेंकने के लिये हिस क्रान्ति की तिदा्दा अनुमत 
करते हुए कवि गांडीव और गंदा चाहता है-- 

रे ! रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, 

जाने दे उनको स्वर्ग छीट! 

पर, फिरा हमें शां्थिद, गर्म, 

लौटा दे अर्जून-मीम कीट। दिंछार, हृ० २६) 

यहाँ गाँधी जी के सत्याग्रह के स्वाद पर साई की सू्ों क्रान्ति के प्रति कि 

का झुकाव द्रप्टव्य है। जद शीपण सोना हाय डाटा है छऔर समाज को निध्यान दे 


द्््द्ू 


देता है उस समय दलितों का धर्म शाड नहीं दी दकटा-- 





घूम रहो सभ्यता दानवी, कदर ! झक्ि ! करती दुदत 
पूछे कोई भिगो रही कह ब्गों 
टॉक रही हो सुई दर्द पर झात्द 


यहो शाति, ग्र्ूद अब्टी हो, दर 


५ फट 
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बोले कुछ मत क्ष,थ्ित, रोटियाँ खान छोन _ खाये यदि कर से; 
यही शान्ति, जब वे आये, हम निकल जायें छुपे निज घर से? 
(०११ 
धरती जोतकर खून-पसीने से उग्ाने * वाले किसान जुबात भी हिंता रह 
पाते, आँसू पीकर रह जाते है । उनके बच्चे माँ के सूखे स्तन चूस कर रो-विलप कर 
सो जाते हैं। तब-- हि 
विवश देयती माँ, अंचल से नन्‍्हीं जान तड़प उड जाती; 
अपना रक्त पिला देती यदि फठती आज वद्ध की छाती। 
कब्र-्कत्र में अबुध बालकों को भूषी हड्डी रोती हैः 
/दूध-दुध”” की कदम-कदम पर सारी रात सदा होती है। (१० २२) 
अन्त में कवि शांति के बेड़े को तोड़कर क्रान्ति का शंश्व फूँक देता है-- 
जय मानव की धार साक्षिणी | जम विशाल अम्बर को जय हो! 
जय गिरिराज ! विष्य गिरि, जय जय ! हिन्द महासागर की जय हो ! 
हयो व्योम के मेष, पन्‍्य से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं 
“दूध, दूध )*** “'ओ ! बत्स ! तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। 
(पृ० श्श) 
कब तक दानवो को रक्त पिलाया जाये ? भारतवर्ष यु्ों से अनय का भार 
ढोता रहा। अव उत्ते श्रतिणोध चाहिये । बेदना से छातों का उबलता हुआ ून झुढ 
आँखों में उत्तर आया है जिसमे प्रलय की. दिग्म्बरो का भाह्वान अंकित है-- 
हृदय को बेदना बोलो लहू बन लोचनो मे, 
उठाने मृत्यु का धूंघट हमारा प्यार बोला, 
चये युग को भवानी, आ गई बेला प्रलय की, 
दिगम्वरि ! बील, अम्बर मे किरण का तार बोला। (३० २६) 

/.. देश के विभाजत का भ्रश्न तथा हिन्दू-मुस्लिम विवाद इस काल में तीज हो 
उठा धा। कवि की पतिक्तिया तकदीर का बेंटवारा' शीर्षक कविता में अपनी सम्परर्ण 
तीदणता के साय अभिव्यक्त हुई है-- 

खूँ बहाया जा रहा इन्सान का 
-सीगवाल जानवर के य्यारे में ! 
कौम की तकदीर फोड़ी जा रही हु 
मस्जिदों की इंट की दीवार में । (व० ७१) 
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सीगवाले गोधन क्रे मिथ्या प्यार भें इल्सान के खून के प्यास हिन्दू और 
मजहय के नाम पर दीवाने मुसत्तमान देश को तकदीर फोडने वाले हैं। 
क्ान्वि और प्रगति की दृष्टि से 'वियवगा' हुँकार! को सर्वश्रेष्ठ रचना 
मानी जायेगी । यद्यपि इसकी पिस्व-योजना में रूमानो मुद्रावली कुमारी की भूमिका 
प्रधान होने से क्रान्ति को विकरालता मुयर होते-होते रह गई है तो भी हिन्दी 
साहित्य में इसकी जीडी नहीं मिलती । कुछ पंक्तियाँ देखिये-- 
श्वानों को मिलता दूध-वस्त, भूये बालक अकुलाते हैं; 
माँ की हड्डी से चिपक, टठिद्धर जाडों की रात विताते हैं, 
युवती की लज्जा-वसन बेच जब ध्याज जुकाये जाते है; 
मालिक जब तेल-फुलेलो पर पानी-सा द्रव्य बहाते हैं; 
पापी महलों का अहंकार देता मुझकों तव आमन्‍्लण | 
घन “ झन झन “ झन - धन - झनन - झनन । (पृष्ठ ७३) 
कुत्तों को दूध मिले, चादर मिले और इन्सान के बच्चे भूदों मरें, माँकी 
सूखी हडुडो से चिपके रहकर बिना चादर के जाडे की रात काटे ! बाप ऋण उतारने 
के लिए पापी महाजनों के हाय अपनी बेटी की देह बेचे ! उधर मालिक बनावटी 
साज-सिंगार में रुपया पानी की तरह बहाएं ! क्‍या इसे मनुप्यता सदा सह सकती है ? 
कभी नहीं । पापी महलो का अहंकार स्वयं उस विपथगामिनी क्रान्ति को आमन्लित 
कर लेता है । वह क्रान्ति-कुमारी अंधड उठाती हुई अवतरित होती है--- 
चढ़कर जनून-सी चलती हूँ मृत्युजय वीर कुमारों पर; 
आतंक फेल जाता कानूनों पार्लमेट, सरकारों पर; 
'तीरो” के जाते प्राण सूख मेरे कठोर हुँकारों पर; 
कर अट्ृहंस इंठलाती हें जारों के हाहाकारों पर; 
झंझा-सी पकड झकोर हिंला देती दम्भी के सिंहासन । (पृष्ठ ७४) 
“भविष्य की आहट! में साम्य की चर्चा अनायास साम्यवादी रूस के प्रति कवि 
के प्यार को स्पप्टतः व्यक्त कर देती है-- 
आज कम्पित सूल क्‍यों संसार का २ 
अर्थ का दानव भयाकुल मौन है; 
झोपडो हंस चौंकती, वह आ रहा 
साम्य की वंशी बजाता कौन है? (पृष्ठ छष) 
कविता ने हठ किया था कि कवि सरकारी अट्टालिका का लोभ त्याग दे और 


१०२ | हिन्दी की प्रगतिवादों कविता 


कुटिया में वन-पूलों सेट प्यार करे किन्तु खेद है कि कवि ने अपनी कविता को पुकार 
क्यों अनसुमा कर दिया ! जो हो, हुँकार की 'दिगम्बरी', वन-फूलों की ओर, दिल्ली, 
“हिमालय” और “विपथगा' स्वततता-सग्राम के परिप्रेक्ष्य में सदा स्मरण की जाएगी। 
यदि प्रगतिवाद का प्रयम कर्तव्य दलितो के हृदय में विद्रोह की आग सुलगाना था हो 
इसका पूरा-पूरा निर्वाह दिनकर की हुंकार” में हुआ है, इसे अस्वीकारता कवि डक 
साथ अन्याय होगा । लेकिन इसी संदर्भ मे यह भी स्पप्ट कर देना चाहूँगा कि विचार 
तारतम्य के अभाव अनिश्चित जीवन-हष्टिकोण तथा परिस्थिति की दासता से व्यक्ति 
के खंडित हो जाने के चलते कवि की कृतियों को अबमूल्यत का अभिशाप ढोना पड़ी है। 
“रसबंती' कवि को घसीटकर स्वच्छन्दतावाद तथा रहस्यवाद की पुरानी गत्ियों में ते 
गई और इन्द्र गीत' भी प्रगतिवाद की हृष्टि से उल्लेखनीय नहीं हैं । 


कुरुक्षेत्र 


कुरक्षेत्र का प्रकाशन सत्र्‌ १६७६ में हुआ है |- यह एक विचार-काव्य हैं जिस 
पर हित्तीय महायुद्ध की विभीषिकाओं का श्रभाव पड़ा है । इसकी प्रमुख समस्या यु्द 
भौर शांति है । क्रान्ति का पथ रोकने के लिए शांति की जब तलवार उठती है, 
युद्ध अनिवार्य हो जाता है-- 
शाति खोलकर खड्ग क्रान्ति का 
जब वर्जन करती है, 
तभी जान लो किसी समर का 
वह सर्जन करती है। (पृष्ठ २१) 
स्थायी शांति के लिए समाज में सुख-भोग का समान विभाजन अनिवार्य है 
शान्ति नहों तब तक जब तक_ , 
.. सुख-भाग न नर का सम हो, 
नही किसी को बहुत अधिक हो, 
नहीं किसी को कम हो।॥ ((प्ठ २१) 
यदि कोई किसी का स्वत्व छीन लेता है और युद्ध को पाप कहकर शात रहते 
का उपदेश देता है। उस समय क्षमा, दया, तप, तेज की द्ुहाई याकर चुप रह जाने 
बाला कायर है । अत्याचार सहने का दुष्परिणाम यहं होता है कि हमारा पौरुष निस्तेज 
पढ़ जाता है--- 


अत्याचार सहन करने का 
.. कुफल यद्दी होता है, 
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पौरुष का आतंक मनुज 
कोमल होकर खोता है। (पृष्ठ २४) 


कवि ने समता, न्याय और विप्लव की चर्चा करते समय व्यक्ति और समुदाय 
को अलग-अलग करके देखा है, यह भ्रान्ति फैलाने वाली बात है। यथा-- 
जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, 
कोरवो के नाश पर है रो रहा केवल वही, 
किन्तु उसके पास हो समुदायगत जो भाव हैं, 
पूछ, उनसे, क्या महाभारत नही अनिवार्य था ? (पृष्ठ १६) 
यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि युधिष्ठिर का कल्याणमय व्यक्ति कौरवों के 
विध्वंस पर रोता है अथवा कौरवों के साथ चुपचाप आदेश मानकर लाखों मरनेवाले 
निरपराध सैनिकों तथा विधुर अवलाओ की धुली हुई माँगे देखकर आँसू बहाता है। 
इस पर गहराई से विचारने पर स्पष्ट हो जाएगा कि यदि केवल कौरवों का विनाश 
होता तो युधिष्ठिर का कल्याणमय व्यक्ति कभी नही रोता । अतः समुदायगत भाव ही 
उसके व्यक्ति को रुलाता है और वह भाव-विशेष उससे अपना अलग' अस्तित्व नहीं 
रखता । उपर्युवतत उदाहरण से पहले की पंवितियाँ देखिए--- 
ब्यवित का है धर्म तप, करुणा, क्षमा, 
व्यक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भी, 
किन्तु उठता भ्रश्त जब समुदाय का, 
भूलना पड़ता हमे तप-त्याय को। (पृष्ठ १५) 
यहाँ व्यक्ति की शोभा और धर्म-तप, करुणा, क्षमा, विनय, त्याग को समुदाय 
के नाम पर छोड़ने का उपदेश दिया गया है। लेकिन जो स्वयं शोपण-उत्पीड़न को 
देखकर विद्रोहपूर्ण नही हो उठा, वह भला समुदाय का साथ क्‍या दे सकता है ? 
व्यक्तियों के योग से ही तो समुदाय वना है, फिर इस प्रकार की व्याख्या समाजवाद 
के अनुकूल कहाँ तक कही जा सकेगी ? 
चतुर्थ सर्म में बुद्धि-विवेक की भत्संना की गई है और यह भी सम्यक्‌ विचार 
के नाम पर भ्रम उत्पन्ञ करने वाला है। कुछ पंक्तियाँ देखिए--- 
बुझा बुद्धि का दीप वीस्वर ण 
ह आँख मूंद चलते है, 
उछत्त वेदिका पर चढ़ जाते 
और स्वयं बलते है। 
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बात पूछने को विवेक से 
जभी वीरता जाती, 
पी जाती अपमान पतित हो है 
अपना चेज गबांती ॥ 
समझ में नहीं आता कि विवेक के अभावे में वीरता किस प्रकार शबु वी 
पछाड सकेगी । वस्तुतः यहाँ कवि ने विवेक को कायर मन्तणा से जोडकर देखा है। 
इसी कारण विवेक की इतनी दुर्गति हुई है । 
सप्तम सर्य में श्रमिको का पक्ष ग्रहण कर कवि ने अपनी समाजवादी चेतना 
कृत अच्छा परिचय दिया है | मानव-समाज का भाग्य एकमाल उसका श्रम है उसा 
'वाहुबल है। जो श्रम करता है उसे ही पहले प्रकृति का सुख भोगने का अधिकार 
पर जिसने श्रम-जल दिया, उसे 
पीछे मत रह जाने दो । 
विजित प्रकृति से सबसे पहले 
“उसको - सुपर. पाने दो। (०४१) 
संन्यात और पलायन के विरुद्ध कवि ने धरती और जीवन के महत्व को 
स्वीकारते हुए लिखा है-- 
धर्मराज, कर्मठ मनुप्य का 
पथ सन्यास' नही है, 
नर जिस पर चलता, वह 
*. प्रट्टी है, जाकाश नही है ॥ (१०१०७) 
अब तक की चर्चा से इतना स्पष्ट हो गया होगा कि कुरुक्षेत्र पर समाजवाद 
फा प्रभाव है, दुर्बलता के बावजूद यह प्रयतिवाद की एक सशक्त रचना है। 


सामधेनी हि 
इस कृति ति मे-सत्‌“४१ से “४६ तक की - रचनाएं संगृहीत हैं | इसकी, अर 
कविताएँ आग को भीख, जवानियाँ', “साथी”, दिल्ली और मास्को” तथा जय 
प्रकाश! हैं । इत कविताओ का प्रमुख स्वर क्रान्ति है। दिल्ली और मास्को' 
साम्यवादी क्रान्तिदेवी की जय मृनाई गई है-- 
जय विधायिके अमर क्रान्ति, की ! अरुण देश की रानी ! 
रक्त-कुसुम-धारिणि ! जगतारिणि | जय नव शिवे ! भवानी ! 
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अरुण विश्व की काली जय हो 

लान सितारोवाली जय हो ? 

दंलित, बुभुक्ष,, विषणुण मनुज की 

शिक्षा रुद् मतवाली घकग हो! पु 
जगज्योति, जय जय भविष्य का राह दिखानेवाली .! 
जय समत्व की शिखा, मनुज की प्रधम विजय की लाली ! 

, अरुण देश लाल रुस की लाल-सितारोंवाली क्रान्ति भवानी भविष्य को राह 
दिवानेवाली और समता की दीपशिखा.बनकर जलनेवाली मानवता की पहली विजन 
को लाली है । जब यह भारत आयेगी तो इसे गंगा में स्नानकर लिशूल-धारिणी बूवना 
होगा ओर साथ ही हिमश्टड्भ से विश्वशांति का उद्घोप कर कल्याण की सुधा 
80 होगी । कवि युग की लाल भवानी को इसी भारतीय रूप में चित्रित करता 


हाँ, भारत की साल भवानी, जवा-कुसु्म के हारोंवाली 
शिवा, ' रक्त-रोहित' वसना, कवरी में 'लाल सितारों बाली । 
कर में लिये लिशूल-कंमंण्डलु, दिव्यमार्मिनी, 'सेश्सरिस्नाता, 
राजनीति को अचल स्वामिनी, साम्य धर्मे-ध्वजधर की माता ! 

. भरत-भूमि की मिट्टी से'' श्ज्भार' सजानेवाली 

. 5 / कड़े हिमादि पर विश्वशाति- का शंख बजाने “वाली ! 

/ + 'किन्तु वह साम्यवाद)'के साथ धर्म के” सनातन सिद्धान्तो :का बहिष्कार नहीं 
“चाहता है वह आध्यात्मवादी राष्ट्र भक्त है। भारत की लाल:भवात़ी प्रतन्तता की 
शिला के नीचे दवी हुई थी। समता के अभिमानी को दासता, का +दुर्ग तोड़ना 
होगा--३भौर तभी (उसे साम्यवादी कहा जा सकता है-- 6 

!;: दबी हुई इसके नीचे भारत की-लाल भवानी 
! *। जो तोड़े यह दुर्ग वही है समता का अभिमानी । 

- कवि को यह सनिक पसन्द नहीं कि अपने घर को जलता छोड़कर हम खूस में 
लगी आग बुझाने जाएँ और विश्व के नाम पर सदा के लिये अपने देश को परतन्त्र 
बनाये रखें-.. 


चिल्लाते हैं विश्व-विश्व'- कह जहाँ चतुर विज्ञानी, 
बुद्धि भोह सकते न डाल -जलते स्वदेश पर पानो 
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जहाँ मास्को के रणबीरों के गुण गाये जाके, 
दिल्ली के रुधियक्त नीर को देख लोग सकुचाते ; (१० ६१) 
सन्‌ '४२ की जनक़ान्ति का भारतीय साम्पवादियों ने समर्थत नही किया या। 
अतः फवि की उपर्युक्त आलोचना को समय ने सही-प्रमाणित कर दिया है। 


धूप और धुआँ हा 


यह ग्रन्य सन्‌॒'४७ से '५१ तक की रचनाओं का संकलन है। इसकी 

व्यप्तिट, 'पंचतिक्त', 'जनतन्त का जन्म” तथा लीहे के पेड हरे होंगे शीर्षक कवि- 

ताएँ उल्लेखनीय हैं। व्यष्टि” मे साम्यवादियो की ओलोचेनो की गई है। जो 
संम्पर नहीं कहो जा सकती । कुछ पंक्तियाँ देखिये-- ' 


तुम कहते . हो, आदमी _नही यों मानेंगा, 
खूंदे से बाँधो इसे और रिरियाने दो; 
सीधे मन से पह पाठ नहीं. जो स्लीख सका, « 
लाठी से थोड़ी देर हमें .सिजलाने दो। 
“हम कहते हैं, भादमी तभी सीधा होगा, . 
जब ऊँचाई पर पहुँच स्वयं . वह जायेगा; 
- यों सदी दो सदी तक घूँढे से बाँध रखो, 
जंजीरें ढोली हुईं कि वह फिर भागेगा। (१० घर) 
लोग कहते हैं व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिये उसे खूँढे से बाधकर 
रखना होगा । यदि वह आदेश का पालन नही करे तो लाठी से पीट-पीट कर छ्पे 
डीक करना होगा। 
किन्तु इसके विपरीत गाँधीवाद से प्रभावित कवि कहता ' है कि आदमी धीरे" 
धीरे स्वयं ऊँचाई पर पहुँच जायेगा । खूंदे से वाँध रखना तो- व्यर्थ है। ज्यों ही वह 
खूंटे से मुक्त होगा, सारी शिक्षा-दीक्षा भूलकर पुराना रास्ता पकड़ लेगा । 
' * कवि जनता की शक्ति को समझता है। बह जनता को दुधर्मुही सम कर 
/ उसके भाग्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को संचेत करते हुए लिखता है-- 
मानो जनता हो फुल जिससे एहसास नही, 
जब चाहो तभो उतार 'सजा लो दोवों मे; 
अथवा कोई दुधमुंहों जिसे बहलाने के 
जन्तर-मन्तर सीमित हों चार खिलौनों में । 
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 झकिन होता पूदेत, इरश्डेए उण्ऐें हैं. हैं 
जदठा जद कोपाऊुत हो भुडुदि चाह हैः 
दो शाह, समय के स्थ का इइस्चाद सुपो. 


दा 


क्लद्वादन खाती कर्रा कि बनडर आणझे है (ए० उशो 


! अहोड़े रे देड़ हरे होगे! में प्रेद ओर करण के इति आस्एर म्यक्त शो यई है 
और आदा के संदस पर नवीन युग-्दस्ठि का सत्य सेशोण गण है १ दिशजए्य औए 
बुद्धि पर पतफदे बानी परियमी मीतिकवाई सभ्दत के स्थान पर करि हुरए 
से अभिदंचिठ नददीन सम्बता की स्थापना चाहता है-- 
आदर्यों से आदर्ण भिड़े; 
प्रज्ञा प्रज्ञा पर ट्ूद रहो, 
प्रतिमा प्रतिमा से लड़तो है, 
घरती की किल्मत पूट रही । 
आवर्त्तों का है पिषम जाप, 
निरुषाय बुद्धि परुराषी है, 
विज्ञान यान पर भड्टी हुई, 
सभ्यता हूदने जातो है। 
जब-जब मस्तिष्क जयी होता, 
संसार शव से जलता है, 
शीतलता की है राह हृदय, : 
तू यह संवाद सुनाता चल। (पृष्ठ घध) 


'तोहे के पेड़ हरे होंगे! शीर्षक कविता के माध्यम हें कवि मे अपने रिग्मृड़ 
दृष्टिकोण के बल पर कलाकारों को दिशा-योध कराने दाग प्रयास किया है। हैं शिव- 
दान्‌ सिह चौहान के उद्धरण के साथ अपना यक्तव्य समाप्त करता चाहूँगा कि “दिफर 
के आत्म-मन्यन में उतकी सामाजिक भावना ही विजमी होती आई है, और इसगे 
उनकी अभिव्यवित में ऐसा प्रखर आवेग और प्रयाद्र पैदा किया है जो अन्यल भिलगा 
दु्ंभ है । जीवन के वर्तमान दैन्य और मुख्पता के प्रति विद्रोह को भादता को सीधच 
अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने नये विदाद्‌ प्रतीकों, लाक्षणिकृता प्रधान वक़-भंग्रिमा 
ओर भाषण-कला में प्रयुक्त होने वानी अतिशयोवित-यूर्ण भाषा का प्रयोग किया । 


“इस प्रकार अपने मन की उमंगों और सालसाज से संघर्ष करते और 
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कल्याण की कामना करते. हुए दिनकर' से हिन्दी की:अयतिश्ीत कविता को वर्तमात 
जीवन को कठोर यथार्थ-घेतना का आधार दिया.” (हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष-- 
शिवदान सिंह, चौहान पृष्ठ १२७-१२८) । 


"राम्रेश्वर-शुक्ल (अनच्नलल्जन 
>औी-रामेश्वर शुबुल “अंचल? की ,्रेम:में आवेग,का कवि कहा धया है। उतकी 
-'क़विदा-में रुप और- यौवन के भ्रति जुब्ध [हृदय,क्ी,काम्रातुर पुकार को अभिव्यक्ति 
मिली है:। मारी -के-प्रति :सहज-आसक्ति-को. स्वाभाविक ढंग से व्यक्त हरखेलाते 
कवियों में अंचल जी का स्थान अद्यम, ही माना ज़ाएगा. .. .. - ;.. - -*% * 
सन्‌ १४५० तक अंचल जी. के, प्रकाशित काव्य-प्रत्य निम्नलिषिंत हैं-- 

१. मप्नूलिका (ब्ड्ेदू) 
अपराजिता (१८३३४ 













करील (१८४२); 
४. लाल चूनर (३८७४४) 77 

मप्टूलिका” और “मप्राजिता' “मे जीवन और क्रान्ति के कुछ लक्षण मात 
परिलक्षित होते हैं, इनका प्रधान स्वर प्रेम ही है। “अपराजिता' तो पूर्णतः विरह- 
काव्य ही है। इसको भूमिका में आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेमी ने लिखा है सिस्परति 
एक विद्रोह छागरावाद की सूर्कम- आध्यात्मिकता, मःअशरीरी सौदर्य-कल्पना और 
भावातिरेक के विरुद्ध उठ रहा,है जिसके उन्तायकों मे” अंचल” एक प्रमुद है। 
इसका यथार्थ स्वरूप अभी (स्पष्ट प्मही हो उसका है;.: यद्यपि इसे वस्वुवाद, 
मार्क्सवाद, हँसिया-हथौड़ाबाद,!>रोटोवाद;+ प्रगतिशोल्ध साहित्य आदि बहुत से नाम 
जाते हैं.।'' आगे वे लिखते, हैं: ढुःख, और विपाद की धृष्ठभूमि पर ये दृष्णा, 
_लालसा ज्ौर प्यास और भी खिलती हैं। मैं कृह डुका, है, कि 'अंचल' मुख्यतः, विवष्ट 

सोद्य, की -विषण्ण स्मृत्रियों, का गासक, 
... . मप्लूलिका की औरत का यह चिल डष्टव्य, है. जो अस्मृत,का.छौदा 

करने के लिए विवश हो गई है--- , _ 2.2 कार 

चुक जाते अंगों के मोती चुस -जाता जब दलित शरीर, .- , -; - 
<., सहसा अनाहुृत जा जाता कौन ज़दर में लेकर नौर;, « ८ 

, 5 - - किन्तु कहाँ वह उदर भय रह .पाता है सुख से दो दिव, 
पीसा करते हैं पिशाच दे रोटी के ढुकड़े गिनः गिल, 
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जननी बनकर भो पशुओं के जागे नग्ल सकेगी लेट 


शोपष॑ण-छोहन की शिकारें माता का यह' नग्न यथार्थ हमारे हृदय में समाज के 
पूंजीबादी तल के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करने में पूर्ण सक्षम है। ह 
“किरण बेला” में कवि का प्रगतिशील दृष्टिकोण पुरुष-मात्र को नारी, का 
शोपक' संज्ञा से अभिहित करता है-। दोनों के तुलनात्मक रूप देखे जाएँ-- 
एक खड़ा उल्लास लुटाता,र एक णमां करेती निज-पीड़ा। 
गूँगी ओर- भैरी “आँखों से देख रही, मानव की क्रीड़ा। 
पशुता के कीड़े-सा वह चीत्कार भरी-चिर दोहित नारी । 
- पंज-कटे -जिंसके . प्राणों के मूक--रुदन स्दिओों से जारी। 
पति की काम-तृप्ति की नाली-बच्चे-जनना जिसका संम्वल 
स्वाद बना निर्यात-न जिसको क्रीत विश्व, चिर शोपित -अ्रतिपल ॥ 
+३+ - पृष्ठ १२५) 
ईश्वर और ध॑र्म के विरुद्ध प्रयतिवाद ने आवाज उठाई थी *अचल जी ने भी 
अमीरों के हितकारो:भगवान-का घृणा-की झ्लूलि-से-सत्कारः किया है-- * 
आज भी प्जन जनः जिसे “करबद्धः होकर योद करते; - 
नाम- ले -जिसका गरुनाहों के- लिए- फरियाद-करते;- 
किन्तु :मैं -उसका-घृणा की परूल-से -सत्कार- करता. 
. -आज मैं, विद्वोहवश_ विद्रोह की हुँकार-भरता।.... (पृष्ठ १४) 
धर्म की प्रगति विरोधो, क्रान्तिविरोधी गतिविधि को चुनौती देते हुए-धर्म-धर्म - 
कहकर चिल्लाने वालो को भी कवि' ने अच्छी-फटकार बतलाई है--- 
यह कोन खड़ा सन्‍्नादे में ' हिन्दू-हित की आवाज लिए । 
वह कौन खड़ा निज धर्म लिए निजे नेंगेंपेन की लाज लिए | 
मजहेव-मजहव' चिल्लों करें रोकेश् येहें कौ पुरातन शव । 
किसकी बाहों में तीकेत जो रुढें' केरे: तुफानी विप्लव | (पृष्ठ १८) 
मानवता को रूढिवादिता, आशिक वैद्य तर्था पूँजीवाद के फौलादी पंजे से 
मुक्त करने के लिए आहतुर हृदय कं ते विस्लवे का लाश दुलन्द किया था-- 
जीवन का वलिंदोन  चड्ाने- .............0ह06 ............ - -.... 
छंड़ि- मुंतजिर: हम दीवोंने। जमकर 


१९० | हिन्दो को प्रगतिवादों कविता 


महाध्यंस के अग्रदुत हम, , 
. आज बढ़े बिप्तव धघघ्काने। . 
करील' भे कवि की समाजवादी चेतना अधिक मुखर है। क्रान्ति को कवि 
की प्रेमिका भी नही भूलती; रात में तो वह प्रेमी के कंधे से कंधा मिला छाती से 
छाती सदा सोई थी किन्तु दिन में आवश्यकतानुसार, अखण्ड युद्ध की करालिका दन 
जाती है--- त 
है कंधे से कंधा मिला छाती से छाती सटा * 
रात को वनी थी तुम गोसी और रंगीली, 
किन्तु दिन में बनी अखंड युद्ध.फी करालिका ।*: 
लाल चूनर' में प्रेमी भी अपनी प्रेमिका से मधुर स्पृतियों के बदते क्रान्ति 
चेतना की आग चाहता है । मदिरा से लवालब प्याली थेव उसे स्वीकार महीं-- 
चाहता में एक नृतन' देश को संवाद. तुम से, “ 
चाहता में अब न बीती प्रियतमा की याद तुम से, * * 
चाहता में आज जलती आग, केवल आग तुम से, 
चाद्दता मैं अब न प्यासी मे सुरा का क्षा् तुम से ।. (पृष्ठ २६) 
बह आशा फरता है कि प्रियतमां को देखेकर सेज की भुलॉदी सुधि नहीं 
सतामेगी और वे दोनों युद्धभूमि में छाती फुलाये मस्तक, तानें हुए बढ़ते रहेंगे--* 
देखकर : तुमको बिछीने को गुलाबी सुधि न 'ायें," 
बुद्ध में बढ़ते चलें छातो फुला मस्तक "उठाये ॥ (१० २६) 
साज्नाज्यवादियों के खिलाफ पूरे हिन्दुस्तान को जञगाकर र_ सावधान करते हुए 
फ्वि ने लिखा है--:* हट 
"वतन को घेरती आती « हा 5 ४ 
- . भर्ंकर' ,आपदा;काली ::.' * * 
7 7, में जाये युद्ध |को कोई - ): 5: 
,, - घड़ी इसबार फिर खाली / *, : 
२ ,८८7-,-,: लड़ाई आाज जनता की - ,  फक्लानए 
वि है उन्ही से जो बडे जानो; -. - -, 
हि जिन्होंने पीढ़ियों से रक्त-- ... - - हि 
शोषण की _ प्रथा पाली । (जनगोत, प० ४५) 


पीएकल्ड ण॑ एऐगॉपिट्ग उैच०एव्फआर्वा उमरमीघ पवाच्शाणार, पृ० १८२३ 
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हमारी कितनी पीढ़ियों का लहू पोने वाले फिरंगियों से हमें निर्णायक युद्ध 
करना ही पड़ेगा । 
जापान से सहायता लेकर देश को आजाद करने के उद्देश्य से नेताजी सुभाष 
चन्द्र बोस ने पूर्वी सीमा पर चढ़ाई की थी। किन्तु साम्राजी साजिश को ध्यान में 
रखते हुए भंचल जी ने भी साम्यवादियों के विचार से प्रभावित होकर जापानियों के 
विरुद्ध सिखा था-- 
पडी शमशीर दुल्हन सी 
छिपी क्‍यों म्मान में साथो ? 
तुम्हारे देश की सरहद 
घिरी हैं भाज चोरों से 
बहन कहती, व-चाओ 
लाज जापानी छुदेरों से; 
बचानी जान जनता की 
तुम्हे इन्सान खोरो से। (लाल चुनर, ५० ५०) "' 
समाजबाद की स्थापना के लिये सर्वप्रथम जनता में राजनैतिक चेतना 
जगाना आवश्यक है। जब तक सर्वहारा वर्ग को यह एहसास नहीं होगा कि अमीर ' 
कभी उसका हित-साधन नहीं कर सकते, क्रान्ति की आय भड़क नहीं सकती ।' 
वर्ग-चेतना को युग की प्रवल चुनौतो मानते हुए कवि ने घोषणा की-- 
मैं. कहता. हूँ--बर्म-चेतना 
युृंग फो प्रवल चुनोती है 
युग युग के विकास की 
विश्वासों की रको मनौतों है 
सामाजिक तथा आथिक वैपम्थ को मिटाने के लिये लास-चूनर” का कवि 
जनता के सहस्तन धारा जीवन को सहस्रधार प्रेरणाएँ प्रदान करना चाहता है उसकी 
यह आतुरता पुस्तक की भूमिका में तो व्यक्त हुई हो है उसको कविताएँ भो इसो 
जद श्य को लेकर आगे बढ़ी हैं जोर सफल भी रही । 
अंचल जी के सम्बन्ध मे प्रो० क्षेम ने उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है 'मिरा 
अपना विश्वास है कि 'अंचल' वी क्रान्ति मूलतः पाथिव नही, भागवत है; सैदान्तिक 
नहों, रोमानी है। इसी से यह विश्वास भो निरन्तर हद होता जा रहा है कि 'अंचन' 
प्रगति के नारो के लिये नही, भावात्मक उद्गारों के लिये ही भविष्य में स्मरण किये 
जायेंगे और उनका वास्तविक बृतित्व रोमाचक शृ्तियों में ही निहित है ।' 


११२. हिद्धी, की प्रगतिवादों कविता: 


... लेकिन मैं“समझता हैं।क़ि अंचल-जी-. प्रगतिवादी: नारों,के लिये भी याद किये 
जायेंगे ! इसका मूल कारण कवि के हृदय की सच्चाई का योगदान है णो.सर्वहांरा वर्ग 
के हितचिन्तन में उपयुक्त होकर अभिव्यक्ति को सबलता प्रदान कर सका । कविता 
और कविता! मैं आधुनिक कविता पर अपना मन्तव्य प्रकट क्रतें हुए इन्धताथ मदाव 
ने इन्हें छाया बोध से ही प्रैरितें प्रमाणित क्रिया है । वे लिखते है''***** दिनकर, 
नरेन्द्र शर्मा, वच्चत, सुमन, अंचल आदि की कविता को  छांयावादी बोध से प्रेरित 
मानना अधिक संगत जान पडता है ।”* इस दात से सहमति प्रकट करेंसे में किसो की 
हिंचक नहीं होगी, किन्तु विपयवस्तु और अभिव्यक्ति की नवीनता इन्हे प्रशतिवाद 
से भी सम्बद्ध करती है यहु माचना पड़ेगा | 


द्वितीय चर्ग 








नणाजुन 


सभी प्रगतिवादी कवियों में अकेले नागाुन ही ऐसे कलाकार हैं जिन्‍्होंते 
प्रगतिवादी जीवन“हृष्टि को आत्मस्ात किया है ओर कभी भी अपनी कविता पर 
स्व5न्दततावाद - को हावी नहीं ..होने.दिया । उन्होंने -प्रेम-व्यापार -को, धनवावों को 
मनोरंजन कहा, है । भला . गरोवो को इतना. अवकाश. कहाँ. कि वह उद्रूचिन्ता मे 
मुक्त, होकर रागरंग उड़ाया करे ?-- आह अल 25] 
बन्धु, मेरे घास भी,यदि- 5. छल हल हल! 
बाप-दादों की उपार्जित भूमि होती 
धान होता बखायों में हि 
आम कटहल ,लीचियों के बाग होते - 
पोखरा होता मछलियों से भरा 
हे फिर क्या ने मैं भी 
याद कर प्रथमा, दितीया या तृतीया [प्रेमसी] को 
सात छेदों को रूपहली बाँसुरी में फूंक भरता लि 
बैष्णवो को विरहिणी वृषभानुजा के नाम पर ही;सहो. _- 
फिर भो फुँक भरता..... «२० ही हर 
कितु सह सद हि हम 8 न हल 
__.. : - असंभव था वहाँ अरे हेतु ७ 
१. कविता और कविता--सं० इन्द्रनाथ मदान, पृ० १७।॥ 
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इसी से तो भाग आता इधर ही है मित्र बारम्वार 
कलम घिस कर कमा लेता रोज पैसे चार” 
इस तरह के और भी हैं लोग ।' 


किंतु इसका यह तात्पर्य नही कि कवि ने कभी प्रेम की ओर हृष्टि डाली ही 
नही, जो प्रेम व्यावहारिक एवं स्वस्थ है, जो प्रेरणादायक है वह निरन्तर उसको 
अभिभूत करता है। पेट की भूख और प्रतिकूल परिस्थितियाँ वेबस इन्सान को अपनी 
विवाहिता प्रिया से विमुक्त कर देती है तो उसका वह नीरस एकाकीपन सिन्दूर 
तिलकित पत्नी के भाल के स्मृति लोक में उभर आने से ही रस मय हो उठता है-- 


घोर निर्जन मे परिस्थिति ने दिया है डाल, 

याद आता तुम्हारा सिन्दुर-तिलकित भाल, बा 5 + 
कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज ? दम 
कौन है वह एक जिसकी नही पडता दूसरे से काज-? है 
चाहिए किसको नहीं सहयोग ?- 

चाहिए किसको नही सहवास ? ना 

कौन चाहेगा कि उसका शून्य मे टकाराये यह-उच्छवास ? 

हो गया हूँ मैं वही पापाण । (सतरंगे-पंखो वाली, पृ० ४६) 


श्री नागार्जून की इन्ही विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए श्री इद्धनाव 
'मदान ने लिखा है कि “नागार्जुन ने प्रगतिवादी जीवन-हप्टि को सहज हूप में आत्म- 
सात किया हुआ है। वह सवेदना के स्तर पर इसे अपने व्यंग्य-्कांव्य में अमिव्यक्ति 
देते हैं १! ९ कान 


श्री नागार्जुन सत्‌ १६३० के आसपास से ही कविता चिख रहे थे किलु वैसे 
के अभाव मे वे छपा नही सके थे । उनकी प्रथम कृति युगवाद्य का प्रतायत सन १६५६ 
में सभव हुआ। यह ध्यातव्य है कि पंत की “युम्वात्ी और केदारनाथ स्ताय की शुगर की 
गंगा! के साथ ही श्री' नागार्जुन की थुगधारा' प्रयतिवाद की महत्वपूर्ण रचना गिनी.. 
जाती है। इसकी प्राय:सभी कविताएँ सामाजिक धरातन की उपज हैं। उसके वैयक्तिक 5 
रूपचित्त मे सर्वहारा वर्ग की देंयनीय स्थिति का हीं कादर होता है। प्रमाणस्वत्य निम्न 
निखित पंक्तियाँ द्वष्टव्य हैं. मु 


१. एक मिन्न-को पन्न--हंस (अगस्त, स599), पृष्ठ दघल _८ - 77 
3. कविता और कविवा--पपादक इद्धनाय मदाने 


बन, वृ० २१॥ 


१५४ | हिन्दी की प्रगतिवादी कविता 


पेदा हुआ था मैं-- 
दीन हीद अपठित किसी कृषक कुल में--- 
आ रहा है पीता अभाव का आसव ठेठ बचपन से 
कवि मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का ््ि 
जीवन गुजारना प्रतिपल संघर्ष में ! -८ 
मेरा छुद्र व्यक्ति 
रूद्ध है, सीमित है-- हे 
आटा, दाल, ममक, लकडी के जुगाड़ में 
पत्नी और पृत्त में । (पृष्ठ १२) है 
नागार्जुन व्यंग्यप्रधान सता लिखने में सिद्धहस्त हैं ! इन्होंने अपनों स्रेय- 
सृष्टि से प्रगतिवाद को व्यग्य प्राधान्य की विशिष्टता प्रदान की है। प्रेत का गयात' 
सुनिये-- ह॒ 
भर रे प्रेत-- 
कडक कर बोले नरक के मात्तिक यमराज 
सच सच बतला 
केसे मरा तू 
भूख से अकाल से 
26.6५ ८ हक उ .5 
सुनिए महाराज , के पर यो £ 
तनिक भी पीर नहीं ६ कर हू 
दुख नही, दुविधा नही हि 
सरततापूर्वक निकले थे प्राण 
सह न सको आत पेचिश का हमला । ना 
हि उपर्युक्त उद्धरण से इद्धताय मदान की श्री नागार्जुन के संबंध में इस धारण 
की, भी, पृष्टि होती है कि 'वह अपनी अनुभूतियों को प्रायः कबात्मक अभिव्यरि 
देते हैं।.. . ३ | ४ मर न पक 
, - महात्मा गाँधी सुगपुरुष बनकर अवतरित हुए थे। उन्हें सम्पूर्ण याप्द् का प्य 
मिला था। जद उनकी सृत्यु हुई तो पूरी दुनिया में माठम छा गया था | वधपि 
सागा्जून साम्यवादी साहित्यकार वे, फिर भी पूज्य बापू के प्रति उनमें किसी से कर 
श्रद्धा नही थी । बापू सम्प्रदायवाद के शिकार बने ये। कवि सम्प्रदायवाशियिं प 
अपना प्रबत बाक्रोश व्यक्त करते हुए लिखता है-+ - : 5 हा. 
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हिन्दी को प्रयतिवादी कविता | ११५ 


हाँ बापू | मैं निष्ठापूर्वक आज शपथ सेता हैं 
सम्प्रदागदादी दैत्यों देः विकट पोह जब सक पोडहर न बनेंगे 
तब तक मैं इनके पिताफ लिछता णाऊंँगा। (युगधाण, ६० ५८) 


नागार्जुन को दूसरी कृति 'सतरंगे पंयों वाली” है। इसमे शिल्प और कला 
अधिक परिष्कृत हैं। भावना का प्रवाह समाजवाद का अतिक्रमण नहीं करता, यद्यपि 
वैयक्तिक मनोभावों को भी अभिव्यक्ति मिल्री है। 

नागार्जुन की रचनाओं में देहातोमिट्टी को सोंधी गंध और ग्रामीण जीवन 
का सहज भोलापन उपलब्ध है। जन-जीवन के दुःख-दर्द को कवि ने सफलतापूर्वक 
व्यक्त किया है। दिखता भो गंगा मैया', 'जुरदुरे पैर' श्लादि कविताएँ सामाजिक कौर 
आपिक दैपम्प को बिल्लित बरती हैं, | पानी में पैसे खोजने वाले मल्लाह के सड़कों 


को देखिए-- 


मल्ताहों;के नंग धघड़ थे छोकरे 

दो दो पैर 

हाय दो दो 

प्रवाह में खिसकती रेत को ले रहे टोह 
बहुधा-अविरत चघतुर्भुज नारायण ओह 

खोज रहे पानी में जाने कोस्नुम मणि (१० १६) 


रिशा खोंचने वाले के 'छुरदुरे पेर' का भी दर्शन कर लें-- 


घेस गए ह 

कुमुम कोमल मन में 

गुदूल घुटने वाले कुलिश कठोर पेर 

दे रहे थे पति 

खंढ-विहीन टृठ पैडलो को 

चला रहे थे 

एक नही, दो नहीं, तीन तीन चक्र 

कर रहे थे मात लिविक्रम वामन के पुराने पैरों को 
नाप रहे थे धरती का बनहद फासना 

घंटो के हिसाब से ढोए जा रहे थे (पृ० २१) 


कवि की तीसरी कृति “प्यासी पथराई आँखे' हैं जिसमे "सीखे व्यंग्य और ' 
सामाजिक भ्राकृतिक चित्त मिलते हैं । उपेक्षित तथा पीड़ित समुदाय के प्रति गहरी 


११६ ?|”हिंन्दी की अगंतिवादी-कर्विता: -* 


सहानुभूति भो प्रद्शित हुई-है। 'आदम तवेला:: में मध्येवर्भी य- परिवार के नागरिक 
जीवन का दयंनीय चित्र उभारा गया है।|दोस्वार पेक्तियाँ देखिए--र 
ऊपर देखते हैं वाल्टियों के ढेर । ४5: 7 - - 
पितरों की प्याली रूहे ॥ .- मोज 
अंगूठा चुसती है नवजात बच्ची नजर 5 
खिड़की से लटका दिया-गया;है लाल-बिलौना (पृ०.४५८)- ६“ “' 
ठेला थीचने वाले कुली-भजदूरो को भी, कवि ने निकट से देखा है.। वे.वेचारे 
अथक्‌ श्रम करते-करते थक करे जहाँ-तहाँ सो जाते हैं और 
आते-जाने से धरती की धड़कती छाती को घंडकम सुनते 
| कुली मजदूर हैं. 
बोश्न ढोते है खीचते हैं ठैला. 
घूल धुंआ-भाष से पडता है सावका 
थके माँदे जहाँ तहाँ हो जाते हैं ढेर ॒'* हि 
सपने में भी सुनते हैं धरती की धडकन (पृ० २१) | 
जब रानी एलिजावेब भारत थाई थी तो सरकार की ओर से पानी की तरह 
रुपए बहाए गये थे । उस रानी पर और साथ सरकार प्र ब्येग्य करते हुए कवि 
विश्वता है-- ५ 09 0080 "नह तार 
















बीत गई सर्दी बीत गंयों माघ / ४४०7 

रावी के खसम ने: मारा है वाघन्‍:क ४ बंप «5 

खुद तो वेचारी की दिखी नही एक भी बिल्ली: -* 

सवाई माप्रोपुर से सीधे भा गई नई दिल्‍ली- ५-- 

टके की मुस्कान करोड़ो का यर्चा -... .. .. -...: 

इस लामझाम की कहां नही है चर्चा (प० ६०) 

तो इन करतिपय उद्धरणों से कवि के _ हृदय की सचाई,.- भावधार, वितन प्‌श 

तैया काव्य-शिल्प-यत विशिष्टता का आभास अवश्य मिल गया होगा। श्री नागार्जुन 
पक्के ज़नवादी है । उनमे राष्ट्रीयता को भी, कमी नहीं । उनकी कविता का सामाजिक 
पक्ष बड़ा सवल रहा-है। उनके व्यंग्य के-त्तीर बढ़े घातक होते हैं कितु व्य॑ग्य॑ बहुत 
खुला रहने से कलापक्ष कुछ दुर्बल हो गया है ! सामयिकता के आग्रह के भी कवि के 
व्यक्तित्व को क्षति पहुँचाई है। ._ 5. डे 


ब्िलोचन शास्त्री... 3 22% 2 अ 


“कवि विश्नोषन शास्वी का नाम प्रधतिवाद के अद्युध्ण -व्यक्तित्व-वाले कवियों “ 
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” झुभनिया:जाता है। उनेमें समय की 'गति परखने को :प्रघर प्रतिभा है| वे भारतवर्ष 
को लगभग सभी प्रमुख भाषाओं के जानकार हैं और संस्कृत के अकांड विद्वान भी हैं । 
इसके अतिरिक्त वे अंग्रेजी, लेटिन, फ्रेन्च और ग्रीक 'भी जानते हैं। कृत्निमता तथा 
दिखावटीपन के युग में भी उन्हें अहंकार छू तक नहीं जया है; मनुष्यता का ऐसा खुला 
मित्र शायद ही मिले । हे 
श्री हिलोचन की प्रथम कृति 'धरती' है जिसमें उनकी प्रारम्भिक कविताएँ 
संकलित हैं। इस पुस्तक के शिल्प में छायावादी वभाव भी देखा जा सकता है। 
इसकी भावभूमि जीवन * के मार्मिक पाश्वों की  अनुभूतिपूर्ण व्यंजना से' प्रशस्त है । 
मौलिक ढेंग से विचारने का 'भ्रयास भोःकवि ने किया हैं जिससे इस कृति का महत्व 


बढ़ गया है। 


है-- 


कवि की प्रेम-संवंधी रचनाओं में बेंदनो, निराशा और लडकपन की खर्चा 
नही मिलती; क्योंकि वे प्रणय-कवि्ताएँ- किसी दुर्लभ 'प्रेमिका के लिए न लिखी जाकर: 
दाम्पत्प प्रेम से ही सम्बन्धित रही-हैं। पत्नी ही उतके जीवन की उत्प्रेरिका शक्ति है 


' कर्मकेत्र भे बढ” संभलकरं 


मुझे जगयत' जीवन का प्रेमी, 
बना रहा है प्यार तुम्हारा 
मेरी दुर्बलता को ''हरकर 
नयी शक्ति नव साहस 
तुमने फिर उत्साह 





तबसे ” में' अविरत बढ़ता हूँ 
बल देता * है'प्यार तुम्हारा (घेरती, पृ० १) 


कवि के प्रेम में पविलता को हईवन-गंध' है ।' इन पंक्तियों को देखिए--- 


“*“े हरे खेत ' ३ 58) 
हंयादतुम्हे?' | मत 
धीरे-धीरे बंकुर आये 

फिर और बढ़े 

हमने तुमने मिलकर सीचा। (ब० २०) 


प्रयतिवाद समाज को अधिक महत्व देता है। कवि लिलोचन ने भो इसके 


ते 
(१८ | हिन्दी की प्रगतिवादों कविता | 


महत्व को प्रतिष्ठित किया है और उसी व्यक्ति को अच्छा माना है जो समाज को एक 
'शक्ति बनकर क़ियाशील रहता है-+.. *#, «छा 5 


जिस समाज में तुम रहते हो - - 

यदि तुम उसकी एकशः शक्ति हो :: 

जैसे सरिता की अयणित लहरों में आज गला 

कोई एक लहर हो 555 8 

अच्छा हो (पृ० ७५) 
साम्राज्यवादी और पूँजीवादी व्यवस्था में मनुष्य का कोई महत्व गहींझ 

जाता, उसका अवमूल्यन हो जाता है; जो भी प्रहार मनुष्य पर पढ़ता है उसे चुपचाप 
सह सेना पड़ता है-- 

इन दिनों मनुष्य, का महत्व कोई नही है .- 

मूल्य गिर गया है अब मनुष्य का 

सिन्धु में बिन्दु का जो स्थान है 

वह भी स्थान नहीं है मनुष्य का - 

ऐसा क्‍यों 

पूंजीवाद का इतिहास कहता है 

साम्राज्यवाद घोषित करता है - 

कुल का अभिमान ओर सुख-संग्रह , 

करने का वेयक्तिक उत्साह इसका.उत्तेजक है 

कोई संबंध-मर्म कहीं नहीं 

असंगर-अलग सब अपने सुख-दुःख में बहते हैं 
और जी प्रह्मर उन पर होते हैं सहते हैं । ((० ८०) 
कविता की भाषा यहाँ बिलकुल गद्य की भाषा सगती है और .यही श्री 

ज्िलोचन की अपनी विशिष्टता है जो सहजता के साथ यथार्थवाध कराती चलती है। 
हाँ, तो परतन्॒ता तथा पूँजीवादी जाल-फाँत को छिन्न-भिन्न करने के लिए विद्रोह 
आवश्यकता होती है, अस्तु, कवि देशवासियों को सलकारते हुए संघर्ष के लिए 
आह्वान करता है-- 4 

तुम बढ़ो जिस तरह दीप्ति ज्वाल ., 

कर दम्घ रूंढ़ि का अन्तराल 

साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, और व्यक्तिवाद 

जो बाँध रहे गति जीवन की कर उन्हे नष्द 
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तुम सामाजिक स्वातंत्य-साध्य को करो स्पष्ड 
होदे स्व॒तल्ल नारी नर 
हो सामंजस्य अमलतर (१० ६-७) 
कवि ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है। जब वह 
बरसाती हवा में महमहाती मेहदी को देखता है तो उसका जी करता है कि सारी 
खुशबू को वह अंजलि में भर-भर कर पी जाएं-- 
वर्षा-सीकर भरी हवा, मेहदी की मह मंह 
जी करता है मैं अंजलि भर भर पी जाऊँ (पृ० $१) 
कवि की दूसरी कृति 'दिगंत' है जिसमें केवल सानेट ही संकलित हैं | सानेट 
में प्रायः वैयक्तिक भाव-भंगिमाओं की द्वो अभिव्यक्ति हो पाती है, इसके प्रधान विपय 
प्रेम तथा सूक्ष्म मनोभाव रहते है । लेकित अन्य विपयो को भो कवियों द्वारा सानेठ 
में प्रतिष्ठा मिली है और इसके प्रमाण में श्री तिलोचन के व्यंग्य-प्रधान तथां प्रशस्ति 
में लिखे गये सानेट उद्धृत किये जा सकते हैं । 'रोटी' पर लिखते हुए कवि ने "एक 
हजार आठ स्वामी” पर अच्छी चुटको ली है-- 
एक हजार आप स्वामी *'** जी ने डकार ली, 
हाथ पेट पर फेरा, बोले, अधिक खा गया, 
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु का भ्यान आ गया । (१० १८) 
जिनका पेट दूसरे दस के कोर हजम कर ऊँचा होता है भला वे प्रभु का ध्यान 
न करेंगे तो और कौन करेगा ? बेचारे गरीदो को तो पेट के आगे बार-बार हार हो 
खानी पड़ती है, कवि के अवतरिया को ही देखिये---..... 
प्रेम जागता जोवन यों तो दे जाता है, 
मग्रर पेद के आगे वहीं हार खाता है, (पृ० २५) 
सन्‌ ५४ में चीन के साथ हमारा संबंध अच्छा था और माओ-त्से-तुंग हमारे. 
'लिए बड़े पूज्य थे। उसी बर्ष कवि ने उनकी प्रशस्ति माई थी-- 
तठुम थे माभो, जीवन के सौ अंकुर फटे, 
बच्चन हूडे, दक्तितों ने मौरदधन चूदे (ए० ६०) 
कवि की तीसरी कृति 'गुलाव ओर वुलबुल' के माध्यम से रूबाई और गजल 
” की अत्मा हिन्दों में प्रतिष्ठित हो गई है ॥ इस सफलता को देखकर बहुत उर्दू शायर 
भी तरस खाएँगे। [एक विशेषता यह भो है कि रूवाइयों में प्यार-मुहृब्बद की बात 
बहुत कम की गई है ओर दूसरे ढंग की ऐसो बातें हुई हैं जो बहुत सूक्ष्म और नियुद् 
सत्य को उद्घादित करने वाली हैं। एक रूवाई देखिए--- 
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'जानकरे तूरफिजन रोतो है. 
और मुंह आंसुओं सेघोताहै * 
जिन्दगी है यहे कोई बेले नही 
खेल भी सेल-महों “होता है (वृ०२) 
जब खेल भी खेल नहीं होता है तो जिन्दगी कैसे खेल हो सकती है? थार 


पर अस्तित्व खोने को वात बहुत को जाती है, किन्तु अंसलियत तो यही है कि हम 
आप अपनी है इच्छा-आशा की प्रखर धार में बहते रहते हैं । कवि लिखता है-- 





श*म्नि,में, राष्ट्रीयता की-भी. कमो ज़हो,है । वह-अपने भारत :के प्रति अभिमात- 
पूर्ण भावना की घोषणा करता है--._ + .- 5 “हम पौनः न 
/मुझे, अभिमान 'है।तो" भारतःका “४ 
«77 + सर्वदाल्ध्यान £है तो. भारत :का. “६ 
एरमादमी  _रूप) वृह अ्रयहाँ ' पाये ८ + 









सामयिक घटनाओं पर 'भी कवि 
चल पड़ा है कि कही ग्रोल्ी चत्ती तो लोग अदालत 
भी हो लेती है। सरकार अपराधी अफसर को 
दंडित नहीं किया जाता । यह कैसा न्याय 
. ब्रह् जो .इन्दौर में चल्नी ग्रोह्नी- _ , 
८ ,लहाँ उसकी , बदालती हो तो 

हा अद्लो कर <ी ,चहाँ,जो अफसर: थे 

४८ न्याय को वया नई भ्रथा. खोली (वृ० २२) _ 
॥_ ६० लिलोचन की कविताओ ; के यहाँ “जितने उद्धरण ना 
प्रमाणित होता है कि कवि.ने सथार्थ के सौंदर्य को जिस खूबी से अभिव्यक्ति प्रदात 
है है. अन्‍्यत शायद ही उपलब्ध,दो (अफसोस है, कवि का सही मृल्याकत्‌ लोग-नहीं 
कर सके हैं । सच पूछा जाए तो प्रगतिवाद का अर्खंडित ब्यक्तिच कवि वित्रोचन .ही 
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/ हो सकता है। इनकी हजारों झवाइयाँ और सानेट अभी-भी अप्रकाशित. हैं। इनकी 
-- भाषा में प्रसाद ग्रण का सौदर्य है जिससे अनुभूतियाँ हृदव को सरलता से छू लेती हैं । 
केदारनाथ अग्रवाल 
केदारताथ अग्रवाल ने मजदूर और किसान के जीवन को निकट से देखा है 
ओर उनके बीच जीवन जिया है। इसलिए इनकी कविताओं में सहज स्वाभाविक 
भावुकता और सच्ची अनुभूति के दर्शन होते हैं। काव्य के क्षेत्र मे निराला से तथा 
सिद्धान्त की दृष्टि से ये मारव्सवांद से प्रभावित रहे हैं)] इनका कवि प्द्भार के धरातल 
से उठकर, समाजवाद के सामाजिक यथार्थ की ऊबड़-खाबड़ जमीन की ओर बढा है। 
अग्रवाल जी की प्रारम्भिक रचनाओं का संकलन “नींद के बादल' हैं, जिसमें 
छावावाद का प्रभाव तथा रूमानी सौदर्य देखे जा सकते हैं। इस रचना मे प्रेम का 
स्वर ही प्रधान है । वैयक्तिकता के विशेष आग्रह के चलते इसे प्रगतिवाद के अन्तर्गत 
परिगणित करना ठीक नही | किन्तु कवि के स्वस्थ मनोभाव, हृदय की सचाई एवं 
' 'सादगी का , तो परिचय इससे मिल ही जाता है और साथ ही कवि की जनवादी 
रूझान भी धुंधले रूप में प्रकट हो गयी है | इस कृति से.कुछ रूमानी पक्तियाँ उद्धृत 
की जा रही हैं--- 
तुम आओ तो, रस से पूरित अंगूरी..तन द्रेखूं, 
लाल गुलाब कपोलो के मैं रसमय छुम्बत देखूं, 
मेरा भाग्य उठाती, ऊपर लज्जित चितवृन:देखूं, 
भर-भर लोचन देखूं प्यारी, भर भर लोचन देखूं (पृ० ४) 
» "इस प्रकार के गीत भोगवाद को पुष्टि करने -वाले है। क्रिन्तु प्रेम की 
निश्छलता यहाँ भोगवाद की विकृतियों से कवि को रक्षा अवश्य कर रही है | 
युग की गंगा” कवि कैदारनाथ «अग्रवाल की सबसे महत्वपूर्ण प्रगतिवादी कृति 
है जिसमे समाजवादी भावनाओं, विचारो, वर्ग संघर्ष तथा सामाजिक अन्तविरोधो को 
अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है । भारतोय जन-जीवन की हलचल तथा प्राकृतिक परिवेश के 
प्रतिधिम्ब इस कृति को विभिष्टता प्रदान करते है इनकी भाषा-शैली और शिल्प 
छायावादी नहीं, अपितु विषय-वस्तु के बदलने के साथ ही उसमें भी य्रुगानुक्नूल 
परिवर्तन आ गया है । 
शोपक समाज का जोक है । बह खा-पीकर इतना मोटा हो जाता है कि चल 
फिर भी नही सकता । तो भी बह गरीब मजदूदो का शोषण करता ही रहता है, अपतते 
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वैसे के माध्यम से उनके श्रम को घूटता चलता है ! कवि श्री केदार नाथ अग्रवात्र ने 
अपनी “डाँगर' शीर्षक कविता में दोनों वर्गों के वीच फैली इस विपमता का अच्छा 


चित्न खीचा है-- 


इतना ही 


ये काम चोर, आराम तलव 

मोटे तोंदियल भारी भरकम 

हट्टे कट्टे सब डायर ऊंचा करते हैं, 

हम चोबिस घटे हंफते हैं । 

है भूख बड़ी लम्वी-चौड़ी 

दस-बीस जनों का सब खाना 

ये एक अकेले बाते है; 

दिन भर ही पागुर करते हैं 

हम भूखे ही रह जाते हैं । (युग की गंगा, पृ० ४) 

नहीं ये मोटे तोदियल पूँजीपति देश को आजाद भी नहीं देखना 


चाहते, ये सभी अंग्रेजो के परम भक्त थे-- 


ये नीच-प्रकृति, 
ये भ्रष्ट-बुद्धि 

आजाद विचरते के दुश्मन 

हृट्टे कट्टें डॉंगर उठकर आगे बढ़ने से डरते हैं 

हम आजादी को मरते हैं। (पृ०४) 


उन पूँजीपतियो के ऊँचे-ऊँचे महल तथा घाट, धर्मशालाएँ, अदालतें, विद्यालय, 
वेश्यालय, होटल, दफ्तर, बूचड़खाने, मन्दिर, मस्जिद, हाट, सिनेमा--से सभी उन्हीं 
गरीब मजदूरो के खून पसीने के बल पर खड़े हुए हैं, उन्ही के कंकालों के सहारे आज 


भी ठिके हुए हैं--- 


घाट, धर्मशाला, अदालते 
विद्यालय, .वेश्यालय सारे, 
होटल, दफ्तर, बृूचड़खाने 
मन्दिर, मस्जिद, हाट, सिनेमा, 
> श्रमजीवी की उस हड्डी से 
टिके हुए हैं--जिस हड्डी को 
साम्य आदमी के समाज ने 
टेटी करके मोड दिया है। (युग की गंगा, १० ३५) 
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बेईमान सम्य समाज द्वारा श्रमजीवियों की हड्डी टेढी कर दिये जाते को चर्चा 
में कवि का आक्रोश द्रष्टव्य है । 
कवि इस धरती का वास्तविक स्वामी श्रमजीवी किसान को मानता है जो 
अपना रक्त सुखाकर सोना उगाता है किन्तु स्वयं जिसका भाग्य शोपको के जुए पर 
लुट जाता है, संसार को खिलाता है-- 
यह घरती है उस किसान की 
जो वैल्ों से कंधों पर, 
बरसात घाम में 
जुआ भाग्य का रख देता है 
खून चाटती हुई वायु में (प० ४४) 
गरीब स्त्री के दुःख-दैन्य को भी कवि ने अपनी कविता मे भप्रतिबिधित किया 
है। उसकी “रनिया' कितनी दुखिया है ? 
रनिया अब तक जन्‍्मान्तर से ज्यों की त्यों पूरो भूखी है। 
मैं जन्मान्तर से वैसा ही ज्यों का त्यो पूरा खाता हूँ ॥ 
रतिया बिलकुल वही वही है चिरकुट ही चिरकुट पहने है । 
मैं भो बिलकुल वही वही हैं रेशम ही रेशम पहने हूँ ॥ 
रनिया मेरी दुखी बहन है, वह निदाघर में मुरक्ष रही है। 
मैं रतिया का सुखी बच्धु हें फिर वसन्‍्त मे विहँस रहा हूँ ॥ (व० ४०) 
गुरबत की मारी एक दुखियारी की जिंदगी ही यही होती है कि,उसे कभी 
भरपेट भोजत ओर नए वसन नसीब नहीं होते । और दूसरी ओर उसका जो बंधु 
पुरुष प्रारम्भ मे सुखी था आज भी वैसा ही सुखी जीवन जी रहा है । कवि ने इस 
वैषम्य को तुलना के माध्यम से उद्घादित किया है । 
केदारनाथ अग्रवाल का प्रकृति-चिलण बड़ा जीवन्त और आकर्षक बन पड़ा 
है। कवि ने प्रकृति का उपयोग अपनी सामाजिक भावना को व्यक्त करने के लिए 
चित्राधार के रूप में भी किया है । कवि के गेहूँ को देखिये-- 
आर पार चौडे खेतों में 
चारो ओर दिशाएं घेरे 
लाखो की अगणित संख्या ,में 
ऊँचा गेहूँ डटा खडा है 
ताकत की मुट्ठी बाँघे है, 
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“नोकीले भाले “ताने है। 
हिम्मत वाली लाल फौज्न्सा : 8 
मर-मिटने को घूम रहा है। (प०:१६) 

गेहूं के पौधे खेत में ऐसे खडे है जैसे,कि दुश्मन से लोहा लेने के लिए लाल व 
की लाल सेना । यहाँ कवि ने क्रान्तिकारी चेतना और बल-पौरुष को उद्दीप्त करे के 
लिए प्राकृतिक छवि मे अपनी भावना का तादात्म्य :ढूंढ़ा है ! 

सशस्त्र क्रान्ति के लिए कवि करुणा-अहिसा की भावना को बड़ी बेस्थी पे 
झिठकते हुए लिखता है--- 

काटो काटो करवी * 
साइत और कुसाइत क्या है 7 * .' 
| +जीवन से-वढ़ साइत|क़्या है. - : -«“ -« 
काटो काठो काटो- क़रबी | --, 9 
-मारो मारो... मारो, हँसिया - :, - 
-- सह्सि,और- अहिंसा क्या.है? _- , 
- जीवन से बढ ,हिसा - कया है ? (पृष्ठ ५६) 

“लोक और आलोक', कवि की तीसरी कृति है, जिसमें कला और अनुषृतति मे 
प्रौदता का दर्शन. होता है, साथ,ही कवि के स्वर मे भी हृढ़ता आं.गई है । जनवादी 
जागरुकृता इसकी विशिष्टता कही जा सकती है। . 

किसान यद्यपि रूढ़िवादी ओर परम्परायुक्त विचारों का दास होता है, 
कवि कैदारनाय अग्रवाल उसमे क्रान्ति की आशा व्यक्त करते हुए जागरूक होने का 
आग्रह करता है-- 

* आज़ादों की हर तडपन को 
बारम्वार जिलाये जा 
अंपनी कुटिया की चिनगी से 

_ स्व में जाग लगाये जा। (पृष्ठ 5३) 

/हथौडे का ग्ौत” में कवि आधिक स्वतंलता के लिए पूंजीवादी [बंधन को,होड़ी 

के लिए ममदूर-किसानों को ललकारता है-- 
मार हथौडा कर कर चोट 
लोहू भीर पसीने से ही 
बंधन की दीवरें तोड़। (लोक और भालोक, १० ९०) | 
| 
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पत्थर का भगवान गरीबों की सुध क्या लेगा ? उस पर क्रुद्ध होकर कवि 
यौड़ा चलाने को कहता है--- 
- पत्थर के छम्िर पर दे मारो अपना लोहा 
बहू पत्थर जो राह रोक कर पडा हुआ है 
जो न टूटने के धमंड मे अड़ा हुआ है। (पृ० ३६) 
कवि निरीह जनमानस में वेठा इस धारणा को भी निकाल फेंकना चाहता है 
के सबको रोदी देनेवाला भगवान राम है। रोटी तो उत्ते उसका अपना संघर्ष ही 
देता सकता है-- 
रोटी तुमको शम न देगा। 
वेद तुम्हारा काम न॑ देगा 0 
, जो रोटी के लिए लड़ेगा। 
वह रोटी को आप वरेगा ॥ (प० ४७) 
कवि की चोथी कृति फूल नही रंग बोलते हैं' है और इसमे भी काव्य-चेतना 
श विस्तार तथा राष्ट्र-जीवन को प्रेरित करने वाली समाजवादी उमंगो फे रंग देखे 
आासकते हैं।.. 
इस प्रकार श्री केदारनाथ अग्रवाल में उस अपूर्व कवित्व-शक्ति का दर्शन होता 
है जो लोक-जीवन की गहराइयों में उतर कर. यथार्थ की मामिक छवियों के अंकत 
कर पाती है। उनकी कविताएँ सामाजिक यथार्थ के -अनुभूतिपूर्ण चिल्नो से सज्जित 
एव भास्थापूर्ण स्वरो से प्राणवंत्र होती है । इन्ही विशिष्टताओं की ओर संकेत करते 
हैए श्री शिवकुमार मिश्र ने लिखा है--केदार के कवि की क्षमताएँ भी लिलोचन 
भे कम व्यापक और प्रशस्त नही रही । कांव्यगत सवेदनाओ से शून्य आढतियों और. 
पृदयोरों की बस्ती वांदा में केवल वहाँ की भ्रमर, जनता और मिट्टी की अपनी महक 
के बल पर अपनी मानवीय सवेदनाओं तथा कवित्व-शक्ति कौ जीवित रखते हुए इस 
कवि ने प्रगतिवादी जीवन-दर्शन का आलोक ग्रहण कर न केवल अपनी मनुष्यता तथा 
पजग कवि-चेतना का ही परिचय दिया है, , अपनी .उस प्रवुद्ध जीवत-हृष्टि का उदा- 
हरण भी प्रस्तुत किया है, जो सतह से परे लोक-जीवन की गहराइयों में उत्तर कर 
चस्तुस्थिति से तादत्म्य करने की आवश्यकता को प्रतिपादन करती है ।”” 
कड द् | 


शिवमंगल सिंह सुमन. & 


श्री शिवमगल सिंह सुमन! की कृतियों मे पूँजोवादो छुट-खसोट के प्रति क्षोम 
है और उसमें साआज्यवादी अर्थ-व्यवस्थां से प्रतोडितं हृदय की वेदना धडकती है । 
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इनका कवि क्रान्तिकारी रहा है और इन्होंने कभी-भी : पूंजीवाद के आगे पट नहीं 
टेके । किन्तु इन्द्रात्मक भोतिकवाद के बदले अध्यात्मवाद से ही प्रभावित रहे हैं । 


“मुमन' को प्रारम्भिक रचनाओं में प्रणय-निवेदन और पिपासकुल हृदय दी 
घड़कन व्यक्त हुई है। उनकी प्रथम कृति 'हिल्लोल' है, जिसमे अनुभूतियों के बहुरंगी 
रूप चित्रित हुए हैं। संयोग और वियोग दोनों दशाओं को मंनःस्थितियों को कवि ने 
सफलतापूर्वक स्वर दिया है। प्रेम मे हताश मन की एक झँको द्वप्टव्य है-- 

जीवन में कितना सूनापन गत 
पथ निर्जन है, एकाकी है । 
उर में मिलने का आयोजन 
सामने प्रलय की झाँकी है। (प० परे) 
कवि की दूसरी कृति “जीवन के गान' है" जिसका सत्र १४४० में प्रकाशन 
हुआ था। इसमें कवि भावुकता के घन्द्रलोक से धरती पर उतर आया है तथा सामाः 
जिक विकृतियों तथा आधिक विषमताओं को चिबित करते हुए अपने मा्षसवादी 
दृष्टिकोण का परिचय दिया है। भूमिका में स्थयं कवि ने लिखा है कि जीवन गानों 
में मैं जीवन-सघर्ष से दलित वर्ग की विजय कामना कर दूर वैठा स्वागत की तैयारियाँ 
करनेवाला ही नही रहा हैं। 'जीवन के गान' में मुपते'इतनी चेतना और मिली कि मं 
भी इस संघर्ष फा एक अज्जू हैँ और उसमे सक्रिय भाग लेने के लिए, “उसकी अभिन्न 
अज्भूः बनने के लिये मैं सजग हो उठा हूँ। (भूमिका--जीवन के गरान-सुमत, ४९ १२) 
इस' पुस्तक में उद्बोधनात्मक कविताओं की संख्या कम नहीं। मह तो 
विप्लव की बेला है” शीर्षक कविता में देश-मक्तो का आाद्धांन करते हुए कवि 
लिखता है--- 2 


आओ, उठो चलो जल्दो 
' समरांगण मे कुहराम मचाने 
पीकर जिसका दूध खड़े हैं: १३7 
हे *.. उस माता की लाज बचाने | (पृ० ३३) 
विद्रोह को भूमिका में कवि की दर्षोक्ति भी द्रप्टव्य हे-- 
भस्मसात कर दूंगा क्षण में | 
ऊँच मोच के सब आइडस्बर 
न्‍ ,.._काँप उठेगी निर्वल-जमती -* कै 
552 पक , *:. सिहर ,उठेगा सूना ,अम्बर॥ (१० १०), 
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“जीवन के यान' की 'पय भूल न जाना पथिक कही” शीर्षक कृविता सर्वा- 
प्रिक लोकप्रिय हुई । आज भी देहात मे नाचवाले अयवा गवैया इसे गाते हुए सुने जा 
सकते हैं । 

मुमन॒ जी की तीसरी कृति प्रलय-सजन' है । इसमे कलात्मक विकास तथा 
सनुलित एवं प्रौड विचार के दर्शन होते हैं। पहले अशुभ का विनाश और तब 
संजन--इसो आकाक्षा से कवि प्रेरित दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन एवं जर्जर 
पूंजीवादी समाज का घ्वंस आवश्यक है, तभी नवसृजन भी सम्भव है। 

शोपकों ने समाज के अधिकांश सदस्यों को बेवसी और गरीदी का अभिशाप 
ढोने के लिये मजबूर कर दिया है। जो गरीब हैं वे भोजन और वस्त्र के अभाव मे 
दगा और तपेदिक फे शिकार होकर दम तोडते हैं। उनका एक ययार्थ चित्र कवि को 
इन पंक्तियों में देखिये--- 

रक्षित है लाज लंगोटी पर हैं कंठ बोलते घरर घरर 
भा रहो असह दुर्गन्ध पस्तीने और चीथड़ों से झर झर 
कुछ दमा तपेदिक से बेदम कुछ खाँस रहे हैं पडे पड़े 
सम्पत्ति फटी मिरजई और अघजली वीड़ियो के टुकडे | (० प८«उं) 
अंगरेजों के कुशासन और शोपण-काल में भारत में कई बार अकाल पड़ा। 
दितीय महायुद्ध के समय बंगाल का अकाल बडा भयानक था। उसके भयावह परिणाम 
का नग्न चित्त प्रस्तुत करते हुए सुमन जी ने लिखा थां-- 


निपट दुधमुंहे बच्चे सूखी छाती से आसक्त 
चूस रहे माँ के जीवन का बचा बचाया रक्त 


जिसे गोदी में जीवन पाया पाया लाड़-दुलार 
आज उसी में विना कफन के सोये शिशु सुकुमार। (पृ० ७६) 
इस प्रकार लाखों इन्सानो को भूख की ज्वाला मे सडप-तड़प कर मरते देख 

कर कवि का हृदय शासक-शोपक वर्ग के प्रति आक्रोशपूर्ण हो उठता है | उस व्यवस्था 
को उलट फेंकने की प्रतिज्ञा करते हुए वह कहता है-- 

मानवता की शयथ ले रहे है यह कहकर आज 

एक-एक दाने का बदसा ले लेंगे मय ब्याज 

उलट तुम्हारी सड़ी व्यवस्था डालेंगे वह नीव 

फिर न दिमूर कर मरे यहाँ नरतन घारी जीव 

वर्गभेद शोपक शोषित के फिर न पड़ेंगे देख 

आने के कवि को न पड़ेगा लिखना ऐसा लेख । (१० ८३) 


१२८ | हिन्दी की प्रगतिवादी कविता 


भारतवर्ष के पददलित शोपित वर्ग का जोवन राह के बंकढ़ पत्थर हे भो 
बदतर है । कवि के कंकड़ पत्थर को देपिये-- 
पर मैंने क्त पथ पर देखो पददलित मानवों की दोली 
थी जिनकी आह-कराहों में मेरी परवणता की बोली । 
उनकी भी हाहाकार्री पर देता था कोई ध्यान नहीं। 
अपने सूये जर्जर तन में लगते थे मेरे हमजोली, 
जीवन में पहले पहल मुझे भी अपने पर कुछ गर्व हुआ 
मैं जड़ होकर भी इन चेतन मर-कंकालों से पढ़कर हूँ। 
मैं पथ. दा कंकड़-पत्थर हैं । (१० २०) 
श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन' ने सोवियत भूमि के प्रति भो अपने ऑकर्षण 
और प्रेम का परिचय दिया है। साम्राश्यवाद के खूनी पंजों में पड़े हुए धरती के 
तमाम मुल्कों में शोपित वर्ग के लिये सोवियत रस का लाल सितारों भाग्योदय को ! 
संदेश लेकर प्रकट हुआ था । शोपितों के हृदयोद्‌गार की अभिव्यक्ति देते हुए कवि मे 
लिखा था-- 
नव संस्कृति के अग्रदूत हैं. * 
पद दलितों की आतः 
एक तुम्हारी गति पर अठकी . 
मानवता की साँस 
पर अजेय है आज तुम्हारी 
पहले से भो शक्ति 
जिसमे मिली विश्व भर के 
दलितो की चिर अनुरक्ति ! (प० ४-५) 
कवि की “मास्कों अब भी दूर है” शीर्षक कविता,में मार्स्सवादी हृष्टिकोण की 
रुझान का परिचय मिलता है ] यह कविता अपना ऐतिहाप्िक महत्व “रखती है। 
इसका प्रचार इतना हुआ कि संसार की कई भाषाओं में उसी-समय इसका अदुबाद 
हो गया था । इसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जा रही हैं-- 
यह दलितों की तीर्थ भ्रूमि है "४ 
युग का प्रवल तकाजा, 25 
सर्वप्रथम साम्राज्याद का 7: 
निकला यहाँ जतवाजा .«.  ४+ 


हिन्दी की भ्रगतिवादी कंविता [ १२८६ 


यहाँ संगठित जन-जीवन की 
_ वोचा करती तूती 
जिसने थ्रुग की वर्वरता को 
दे दी आज चुनौती 
इस जन-गढ़ मे जो-जी आता 
होता चूर गहूर है 
दस हफ्ते दस साल बन गए 
मास्को अब भी दूर है 
इसी प्रकार चली जा रही है. बढ़ी लाल सेना! का भी प्रगतिशील काव्य- 
घारा में बडा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 
कवि सुमन का चुतुर्य काव्य-संग्रह विश्वास बढ़ता हो गया! है । इसमे भी 
साआज्यवादी शक्तियों की क॒ठ्ु आलोचना उपलब्ध होतो है । हृढता और विश्वास का 
स्वर बलवान है, कही भी दुर्बलता अथवा वैयस्थ को प्रश्रय नहीं मिल पाया है। 
खग्रह की प्रथम कविता भें ही पूँजीपतियों पर कवि उबल पडा है। कुछ पंक्तियाँ 
देखिये--.. 
आज जो मैं आवेश में हे अनमना हैं 
यह न समझो मैं किसी के रक्त का प्यासा बना हूँ 
“सत्य कहता हैँ पराए पेर का काँटा कसकता 
भूल' से चीटी कही दब जाय तो भी हाय करता 
पर जिन्‍्होने स्वार्थश जीवन विषाक्त बना दिया है 
कोटि कोटि बुभुक्षितों का कौर तलक छिन लिया है 
लाभ शुभ” लिखकर जमाने का हृदय चूसा जिन्‍्होने 
और “कल बंगाल वाली लाश पर थ्रूका जिन्होंने 
विलखते शिशु की व्यथा पर दृष्टि तक जिसने न फेरी ४ 
यदि क्षमा कर दूँ उन्हे धिक्कार माँ की कोख मेरी | (पृ० ८) 
देश की मिट्टी की आवाज उन साम्राज्यवादियों तक पहुचाते "हुए कवि * 
कहता है- 


देखे कुल दुनिया में तेरी होगी कहां निशानी 
«जा तुझको ने इव सरते को भी छुल्लू भर पानी 
शाप न देग्े हम बदला लेने की आन हमारी 
बहुत सुनाई तुने अपनी आज हमारी बारी 
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आज खून के लिए खूत, गोली का उत्तर गोली 
हस्ती चाहे मिटे न बदलेगी बेबस की बोली 
तोप-टेंक एटम बम सब कुछ हमने सुना-गरुना था 
यह न भूल मानव की हड्डी से ही वज्ध बना या। (प० ४३) 


प्रगतिवाद ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्या की ओर भी लोगो का ध्यान बकपित 
किया था। एशिया में फेली हुई क्रान्ति को आय को अक्षय बतलाते हुए छवि ने 
लिखा था-- 
इसे बुझाने आसमान ,में काले भेघ बहुत मडरणए 
रावण, अहिरावण, दुःशासन, नीरो, जार बहुत में आए 
हिटलर, तोजो, मुस्तोलिनी ने अंजुनि भर भर रक्त उलीचा 
पर भ बुझी यह 
पर न वुझी यह 
स्वयं बुधे वे, जिन हाथों ने 
मानवता का हृदय चीर कर इसको सींचा | (५० २७) 


मानवत्ता का हृदय चीरने वाले स्वयं बुक गए, किन्तु क्रान्ति की आग उससे 
बजाए न बुझी । भारतवर्ष में अंग्रेजों द्वारा उभारा हुआ हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य 
समय-समय पर बड़ाबीभत्स दृश्य उपस्थित करता रहा है। सन्‌ 9६ में इसका 
सर्वाधिक उप्र विस्फोट देखने को मिता था । उस हिन्दु-मुस्लिम दंगे पर अपनी अति- 
क्रिया व्यक्त करते हुए कवि ने इसे शोपको का छल-छन्द बतलाया। उसको हष्टि में 
गरीबों का खून दूसने के लिए शोपक और सरमायेदार दगा करा दिया करते हैं-- 
ये छल छनन्‍्द शोपको के हैं कुत्सित ओछे मन्दे 
तैरा खून चूसने कोही ये दंगो के फन्‍्दे। (प० ५२) 
श्री शिवमंगल सिंह “सुमन ने नागार्जुन और शील के समान काँग्रेसी 
सरकार पर कौचड़ू न उछाल कर निर्माण के स्वर में देश की जनता का आह्वान 
किया और उनसे कर्तव्यशीलता की कामना कौ-- 


जाओ, धरती पर उतरो, तुम भी चुन लो अपना काम 
संक्रमण-काल में कही, सिपाही करते हैं आराम £ 
लाओ गढ़ ताञ्रपत्‌ पर युग के संघर्पों के मन 
नीवो के मीचे रक्‍्ये , जायेंगे ये. मंगल-पन्तत 
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नव संस्कृति के निर्माण-प्रहर में क्षमा न क्षणमर ढील 
नव संकल्पों से शेपनाग के फन में गाडो कोल । (पृ० २८) 
मूमन की पाँचदी काव्य-कृति “पर आँखें नहीं भरी” है जिसमें पुनः प्रणय 
सम्बन्धी भाव-चित्तों का विधान हुआ है। किन्तु इस संग्रह मे निराशा का वैसा योग 
नहीं है जैसा 'हिल्लोल' में देखा गया था । पुस्तक की “मैं तुम्हें पहचानता हैं”, पर 
माँखें नहीं भरी' आदि शीर्पक कविताएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 
सुमन का . 'विन्प्य-हिमालय' सन्‌ १६६६ में प्रकाशित हुआ है । इसमें भो 
कवि के प्रगतिशील ह्टिकोण के दर्शन होते है। युग की गायतो' की पंक्तियाँ 
प्रष्टव्य हैं--- 
इन सबसे बढ़कर भूख विलखतो मिट्टी को 
पय पर पथराई आँखे पास बुलाती है, 
भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया 
जिनकी हृद्डो पर धर्म-ध्वजा फहराती है । 
कः मं मं 
मैं देख रहा हैं तुम इनको फिर भूल चले 
बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो, 
बेबसी चीखती जब वच्चो की लाशो पर 
उसकी आजादी को भ्रतिध्वनि बतलाते हो । 
ः ञः मे 
इतिहास न॒ तुमको माफ करेगा याद रहे 
पोढियाँ. नुम्हारी करती पर पछताएँगी 
पूरब की लाली में कालिख पुत जाएँगी 
सदियों मे फिर क्या ऐसी घडियाँ आाएंगो। 
इसलिए समय के सैलावो को मत रोको 
खुशहाल हवाओं में न खिडकियाँ बन्द करो, 
हर किरण जिन्दगी की आँगन तक आने दो, 
नव निर्माणों को लपटों को मत मन्‍्द करो। (पृ० ५५) 
इस सग्रह तक आते-आते कवि की भाषा बहुत परिमाजित और पुर-असर हो 
गई है। शिल्प में युगानुकूल परिवर्तन भी हुए हैं । 
अब तक के विश्लेषण से यह प्रमाणित हो जाता है कि श्रो शिवमंगत सिह 
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“मुमन” बहुत ही सशक्त प्रगतिवादी कलाकार हैं और अभिव्यक्ति में सर्वाधिक संयम 
का परिचय दिया है। काव्यत्व की दृष्टि से भी सुमन को रचनाएँ अन्य प्रगतिवादी 
कवियो की तुलना मे कही अधिक गंभीर, भावना-श्रधान और अंनुभूति पूर्ण हैं! 
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सन्‌ १६४३ ई० में प्रकाशित “'तारसप्तक” में अपनी रुझान को स्पष्ट करते हुए | 
थ्री गजातन माधव सुक्तिवोध ते लिखा है कि “क्रमशः मेरा झुकाव। मार्क्सवाद की 
ओर हुआ । अधिक वैज्ञानिक अधिक मूर्त और अधिक तेजस्वी दृष्टिकोण मुझे प्राप्त 
हुआ । शुजालपुर मे पहले पहल मैने कथातत्व के सम्बन्ध में आत्मविश्वास पाया।' 
दूधरे अपने काव्य की अस्पष्टता पर मेरी हष्टि गई, तीसरे नये विकास-पथ की तलाश 
हुई ।” उपर्यृकत कथन से स्पष्ट है कि श्री मुक्तिबोध ने पचीस वर्ष की उम्र में मार्कस- 
बाद एवं साहित्य सबंधी मार्क्सवादी उद्देश्यों मे परिचय प्राप्त किया था। जब वह सब 
१६४३ ई० में शुजालपुर छोडकर उज्जेन चले गए तो वहाँ उन्होने प्रगतिशील लेखक 
सध की स्थापता की । संघ की बैठकों तथा समारोह में वह श्री रामविलास शर्मा 
और अमृत राय जैसे प्रगतिवादी साहित्यकारी को बुलाया करते । सन्‌ ४४ के अन्त 
में फासिस्ट विरोधी लेखक सम्मेलन के आयोजनकर्त्ता.यही थे जिसकी अध्यक्षता 
राहुल साकृत्यायन मे की थी । * 


“तारसप्तक' मे श्री मुवितवोध की संकलित रचनाओं मे एक कविता 'पूँजीवादी 
समाज के प्रति” है, जिसमे कवि पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत तमाम आध्यात्मिक, 
यौद्धिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि को ढोग का सरक्षक बतलाता है। इस व्यवस्था मे 
वैचारिक विगुदता के जाल का फेलाव सत्य को नकारने मे व्यस्त है-- 


इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि 
इतना ज्ञान, संस्कृति और क्षतः शुद्धि, 
इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शर्क्ति, 
यह सौंदर्य, वह वैचित्य, ईश्वर भवित, 
इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छन्द, 
. जितना ढोग, जितना भोग है निबंध, _ 
इतना गूढ, इतना,गाढ, _ सुन्दर जाल-- 
केवल एक जलंता सत्य देने टाल। ४५ 
इस व्यवस्था का ध्वस सुनिश्चित मानते हुए कवि ने जनता के विक्षोम के 
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हठ इनकार का सिर तान.....« खुद मुखतार अब जैसे कोई तानाशाह 
एल्वटन-रिसाले की बदौलत आवंक जमाता है; जनता की आवाज का गला टीप लेता 
है; तो उसके खिलाफ जैसे कोई विद्रोही वगावत कर वैठे तथा कैद से निकल भागकर 
धाटियों में छुपकर शास्ता के विरुद्ध छापामार युद्ध की तैयारी शुरू कर दे--कुछ वैसी 
ही गतिविधि भीतरी मन की दुनिया में ईमान की है । जनता की सारी हमदर्दी उस 
बायी के साथ हो जाती है । कवि वडी खूबो से मानसिक यथार्थ का सामाजिक सत्य 
के साथ मेल बिठाते हुए परोक्षत: इनकलावी चेतना को उत्प्रेरित करता चलता है-- 

लेकिन उधर उस ओर 

कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुँचा, 

अंधेरी घाटियो मे के गोल टीलो, घने पेडो मे 
कही पर खो गया, 

महसूस होता है कि वह बेनाम 

बेमालुम दर्रों के इलाके मे 

(सच्चाई के सुनहले तेज आक्सों के धुंधलके मे) 
मुहैया कर रहा लश्कर 

हमारी हार का बदला चुकाने आयेगा 
संकल्परधर्मा चेतना का रक्तप्लावित स्वर 
हमारे ही हृदय का गुप्त स्वणक्षर 

प्रकट होकर विकट हो जायगा । 

“चाँद का मुंह ठेढ़ा है” की सबसे महत्वपूर्ण एवं बहुचचित कविता “अंधेरे में” 
परम अभिव्यक्ति की तलाश मे स्वप्न यात्रा करती है और अवचेतन मत की अतल 
गहराई में प्रवेश कर अनुभव के, वेदना (के, विवेक निष्कर्ष के रत्नों की चमक से 
भखूर वर्गीय जीवन की झाँकी प्रस्तुत करतो चलती है। यहाँ कवि ने लोभ और 
अहंकार से पागल व्यवस्था की दमनकारी नीति के सहकार जुलूस में शामिल लोगों 
की जीवन्त तस्वीरें पेश की हैं और यह जठलाने का प्रयास किया है कि सच कहने 
बाता किस तरह जालिस निगाहों का निशाना बनता है। शोपकों एवं उनकी हिफाजत 
मैं तैनात अमलों-रिसालों की दुनिया से अलग गरीबों की बस्ती किघर है, कहाँ है, 
हमने अभी तक समाज से जितना लिया, उतना लौठाया नहीं, वरावर अपने लिए 
जिया; हमारे रक्त और प्राणों के भीतर जनम रही अनुभूतियों की चमक बाहर फैल 
नहीं पाती; जालिमों के भय से हम जान वचाकर भागते चलते हैं; यहाँ सत्य का 
दर्शन भी अपराध है--आादि कितनी बातो को रुधे विम्बों दी गत्वरता में अन्यकार 
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ऐसी मान्यता से किसी को इनकॉर नहीं कि प्रसाद, पंत और निराला के बाद नई 
पोडी में हिन्दी का सबसे सथक्त रचनाकार मुक्तिबोध हुए । काब्योत्मक उद्देखों डी 
प्राप्ति के निमित्त अन्तर्मन में उठ रही भाव तरंगों, तरंगों के पारस्परिक घात-प्रतिषार्तो 
एवं द्वन्दों का सावेगिक क्रम में बढ़ने वाले स्वप्न सत्य का याह्य परिवेश में मौजूद दर से 
भेस ब्रिठाता और ठीक इसके विपरीत जीवनगत मथापं को अभिव्यक्त करते के उद्देस 
से फेंटेसी और सर्वधा नवोन प्रतीको का सहाय सेना मुक्तिबोध को रचताओ में ही 
सभव हो पाया है। 


“बाँद का मूंह टेढ़ा है' को पहली कविता 'भुस्त-गलतो” है। यहाँ पूल हमारे 
मन की वह हृठघर्मिता है जो समाज के हित को द्ुशराफर स्वेच्छाचारिता को प्रतीक 
बन बैठती है । किन्तु जब हम अपनी प्रवृत्तियों का समाजीकरण स्वीकार लेते हैं तो 
हम अपनी उस आन्तरिक स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति को भूच कहकर हो पुकास्ते हैं। अतः 
डा० रामविलास शर्मा की शैतान” वाली धारणा के विपरीत मैं भूल को व्यक्ति को 
यह हठधर्मी प्रशृत्ति मानता हूँ जो सामाजिकता के विरुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उठ 
जैविक अवृत्ति को सामाजिक बोध से संस्कृठ-परिष्कृत करने के निमित्त संपर्ष से 
गुजरता है। हि 

“भूल-गलती” की भूल की चर्चा करते हुए कवि लिथ्षता है--- 

भूल (आलमगीर) 
मेरी आपकी कमजोरियों के स्थाह 
लोहे का जिरहवसण्तर पहन, पूंख्वार 
हाँ, खूंब्वार आलीजाह; 
यो आंखें सचाई की निकाले डालता, . 
सब वस्तियाँ उजाड़े डालता, 
करता हमे वहू घेर 
बेबुनियाद, बेसिर पैर.....: . , 
- हम सब केद उसके चमकते ताम झाम में 
शाही मुकाम में !! 
दूसरी ओर भूल के खिलाफ बगावत करने बाला ईमान है-- 
.. नामजुर | 
उसकी जिन्दगी की शर्म की-सी शर्ते 
नामंजूर 
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हठ इनकार का सिर तान...... खुद मुखतार अब जैसे कोई तानाशाह 
पत्रटन-रिसाले की बदौलत आतंक जमाता है; जनता को आवाज का गला टीप लेता 
है; तो उसके खिलाफ जैसे कोई विद्रोही बगावत कर वैठे तथा कैद से निकल भागकर 
धावियों में छुपकर शास्ता के विरुद्ध छापामार युद्ध की वैयारी शुरू कर दे--कुछ वैसी 
ही गतिविधि भीतरी मन की दुनिया में ईमान की है । जनता की सारी हमदर्दी उस 
बागी के साथ हो जाती है । कवि बडी खूबों से मानसिक यथार्थ का सामाजिक सत्य 
के साथ मेल बिछाते हुए परोक्षतः इनकलाबवी चेतना को उत्प्रेरित करता चलता है-- 

लेकिन उधर उस ओर 

कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुँचा, 

अंधेरी घाटियों मे के गोल दीलो, घने पेडो मे 
कही पर खो गया, 

महसूस होता है कि वह बेनाम 

बेमालूम दरों के इलाके में 

(सज्चाई के सुनहले तेज आवसो के धृंधलके मे) 
मुहेया कर रहा लश्कर 

हमारी हार का बदला चुकाने आयेगा 
संकल्पधर्मा चेतना का रक्तप्लावित स्वर 
“हमारे ही हृदय का गुप्त स्वण/क्षर 

प्रकट होकर विकट हो जायगा । 

“चाँद का मुंह टेढ़ा है” की सबसे महत्वपूर्ण एवं बहुचचित कविता अंधेरे मे! 
परम अभिव्यक्ति की तलाश मे स्वप्न याला करती है और अवचेतन मन की अतल 
गहराई में प्रवेश कर अनुभव के, वेदना (के, विवेक निष्कर्ष के रत्नों की चमक से 
भैरुर वर्गीय जीवन की झाँकी प्रस्तुत करती चलती है। यहाँ कवि ने लोभ और 
नहंकार से पागल व्यवस्था की दमनकारी नीति के सहकार जुलूस में शामिल लोगो 
की जीवन्त तस्वीरें वेश को हैं और यह जतलाले का प्रयास किया है कि सच कहने 
ला किस तरह जालिम निगाहों का निशाना बनता है । शोपकों एवं उतकी हिफाजत 
म दैनात अमलों-रिसालों की दुनिया से अलग गरीयों की बस्ती किधर है, कहाँ है, 
हमने अभी तक समाज से जितना लिया, उतना लौठाया नहीं, बराबर अपने लिए 
जिया; हमारे रक्त और प्राणों के भीतर जनम रही अनुभूतियों की चमक बाहर फैल 
नहीं पाती; जालिमो के भय से हम जान वचाकर भागते चलते हैं; यहाँ सत्य का 
दर्शन भी अपराध है--क्ादि कितनी वादों को रुधे बिम्बों वी गत्वरता में अन्यवार 
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की पृष्ठभूमि पर ठोस हृश्यों में वाँधकर यह कविता अवतरित होती चनती है। वस्तुतः 
यह जादुई करतव का विराद्‌ आयोजन है और स्वयं में अप्रतिम भी । 


पूँजीशाहो, व्यभिचारियों की सेवा में व्यस्त राजनेता, संपादक, चिस्तेन]आदि 
सचाई और ईमान को मारकर अपनी थात्मा मार छुके हैं। ऐसी मृतात्माओ वा 
जुलूस हर रोज अंधेरे में निकला करता है-- 
और, तब मुचे प्रतीत हुआ भयानक ॥! 
गहन भृतात्माएँ इसी नगर की 2 
हर रात जुलूस में चलती 
परन्तु दिन मे 
बेठतों हैं मिलकर करती हुई पद्यन्ल 
विभिन्न दफ्तरों-कार्यालयों, केन्द्रो में, धरों में । 
हाथ, हाय ! मैंने देख लिया नंगा, . 5 
इसकी मुझे भर सजा मिलेगी । पु 
कवि ने .एक सिरफिरे पागल से भृतात्मा की अच्छी व्याख्या कराई है। उसके 
अनुसार-- ८ 
उदरम्भरि वन अनात्म बन गये , 
भूतों की शादी में -कनात-से तन गये 
किसी व्यभिचारी के बन गये बिस्तर... .«« 
जनता कौ आवाज को,दवोच कर,इसके तमाम अधिकारों को छीन कर पूँजी- 
/ शाही व्यवस्था ने भ्पना घेरा हर दिशा में मजबूत बनता-रखा है, क्योकि उसे ज़नक्रान्ति गन्त 
का भय है ।-- हज 
- ,अखबारी दुनिया :का- फैलाव, 
, फ्रसाव, घिराव, तनाव है सब ओर 
पत्ते न खडके.. . ; . 5 कर्क 
, ., सेना ने घेर सी हैं सड़के |, « 
कृवि ,उस सार्शल-लॉ की, गिरफ्त से आने के भग्,से भाग रहा है | ,वह अन्त 
में उस.विशाल बट़वृक्ष के तिकट पहुँचता है,: जो अन्धकार-स्नूप-सा - दीखता है और 
, $ जिसके साथे मे गरीब़ों का, बसेरा है--- 
स्््क * भयंकर बरगद 
सभी उपेक्षिती, समस्त वंचितों « 
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गरीबों का वही घर, वही छत, 
उसके हो तल-खोह-अंथेरे में सो रहे 
गृह-हीव कई प्राण 
जब आशंकित एवं भयभीत होकर कवि वहाँ से भी भागता है, तब उसका 
दिमाय चक्कर खाने लगता है । वहू भूमि के सतहों के बहुत-वहुत नीचे अतन गुदा में 
तिमिर को भेदकर चमकते पत्थर देखता है, फिर तैजस्क्रिय रेडियो-ऐक्टिव रत्नों को 
भी जिन पर प्रपात का जन्न झरता है । किन्तु जब कवि उन्हे हाथों मे लेकर देखता है 
तो पाता है कि-. 
दीप्ति मे वलयित रत्न वे नही है 
अनुभव, बेदना, विवेक-निष्कर्प 
मेरे हो अपने यहाँ पडे हुए है 
विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे 
.  प्राण-जल प्रपात में घुलते है प्रतिपल 
अकेले में क्रिरणो कौ गीली है हलचल 
* ग्रीली है हलचल ? पके 
हा कवि को अफसोस है कि उतका उपयोग लोकहित में नहीं कर उत्हें गृहावास 
दिया-- 
हाय, हाय ! मैने उन्हें गुहावास दे दिया 
- लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित 5 
ज्ञानोपयोग से वजित किया और पं 
निपिद्ध कर दिया 
खोह मे डाल दिया !! 
तब बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति उस पर गुस्से से काँप उठती है--- 
सब ओर गिर रही चिनगियाँ नीली 
भमूति के तन से झरते है अंगार 
मुसकान पत्थरी होठों पर काँपी 
आँखों में बिजली के फूल सुतगते ॥ | 
है कुछ देर बाद उसे गाँधी दीख जाते हैं। एक बिजली का झटका कह उठता 


हर] 
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भाग जा, हट जा 
हम हैं गुजर गये जमाने के चेहरे 
आगे तू बढ़ जा ! 
गाँधी फ़िर कहते हैं-- 
दुनिया न कचरे का ढेर कवि जिस पर 
दानों को छुगने चढ्ा हुआ कोई भी कुक्कुट 
कोई भी मुरगा 
यदि वाँग दे उठे जोरदार 
बन जाये मसीहा” 
गाँधी के अनुसार-- 
“जनता के ग्रुणों से ही सम्भव 
भावी का उद्भव! 
कवि को वेचैन बिजली की नीलो ज्वलंत वाँहों को उन्तझ्ा कर प्रदी्त लीला 
फरनी है किन्तु उसे अफसोस है कि उसके पास न बिजली का रंग है और ते वह स्व 
भीमाकार मेघ ही । फिर भी वह सेकल्प करता है-- 
अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे 
उठाने ही होगे 
तोड़ने होगे ही मठ और गड़ सब । 
कवि अँधेरे मे ध्वस्त दीवालों के उस पार गरम बहस सुनता है, बह देखता 
है कि-- 
चलते है लोग-बाग 
हृढन्पद गंभीर 
वालक युवा गण 
मंद गति नीरव 
किसी निज भीतरी बात में व्यस्त हैं 
कोई आग जल रही तो भी अन्तःस्थ । 
ऐसे लोगों के साथ होना चाहकर भी कवि पिछड़-पिछड़ जाता हैं। लोगो के 
दूसरे रेले में वह साथ हो जाता है, फिर देखतो है कि उन लागों की मुद्िव्यों में वे 
ही विक्षोभ-मणियाँ हैं--वे ही विवेक-रत्न हैं, जो कवि के रहे है । किन्तु वह स्वर्म 
बौद्धिक छुगाली के कुछ कर नहीं पाठा । हक के लिए संघर्परत कोई श्रमिक कवि को 
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एक पर्चा थमाता है तो देखकर उसे बढ़ा आश्चर्य होता है कि उस पर्चे में भी उसी के 
गुप्र विचार, दयी हुई संवेदनाएँ ओर अनुभव की पीढ़ाएँ जगमगा रही हैं। विचार 
प्रक्रिया के प्रवाह में वहू कहना चाहता है-- 

कविता में कहने बे आदत नहीं, पर कह दूँ 

वर्तमान समाज में चल नही सकता। 

पूँजी से छड़ा हुआ हृदय बदल नही सकता, 

स्वातन्स्य व्यक्ति का बादी 

छल नही सकता मुक्ति के मत को, 

जन को । 


अर्थात्‌ पूंजी से जुडे हृदय में बदलाव आना असंभव है, उसमे जडता बा जाती 
है। जो अभिव्यक्ति में स्वतन्त्रता का आग्रही है, वादी है. वह स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के 
नाम पर मुक्ति चाहने वाले जन को, जनता के मन को छल नही सकता। 
जब मिहनतकश इंसान जुल्म के खिलाफ बगावत करते हैं तो उनपर गोलियाँ 
दागी जाती हैं, झोपड़ियाँ फूँक दी जाती है। ऐसी इनकलादबी घडी में सब चुप हैं-- 
सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजत निर्वाक्‌ 
चिन्तक, शिल्पकार, नर्तक चुप है 
उनके खयाल से यह सब गप है 
भाल किंवदल्ती ६ 
रक्तपायी वर्ग से नाभिनाल-बद्ध ये सव लोग 
भपुंसक भोग-शिरा-जालों में उलझे । 
किन्तु कवि को एहसास हो रहा है कि मे संघर्पषशील शोषितजन उसकी आत्मा 
के चक्के पर संकल्प-शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वजन्त ठायर चढा रहे है। 
कविता मे परम अभिव्यक्ति की तलाश जारी रहती है। जब भी हम अपने 
भीतर झाँक कर देखते है तो सचाई को पहचानने को संभावना वढ़ जाती हैं। किन्तु 
कवि वेहिचक यह स्वीकारता है कि उसे वराबर कमजोरियों से ही लगाव रहा है। 
यही कारण है कि अन्तर्मन की युहा में विशज रहे उस रक्तालोक पुरुष का दर्शव वह 
कर नही पाता जो हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव है और जो आत्मा भी वही है । 
चह अपने पर खीझते हुए कहता है--- 
हाय, हाय (६ मैंने उसे गुहावास दे दिया 
लोकहित-क्षेत्र स कर दिया वंचित 


१४० | हिन्दी की प्रगतिवादी कविता 


जनोपयोग से वजित किया झर . ,  - 
निषिद्ध कर दिया 8 - दी 
खोह में डाल दिया !! 
कवि को वह पुरुष लोगों की भीड़ मे दिखलाई पड़ता है। वह अनवरत फंटे- 
हाल रूप में जगत की गलियों में घृमता रहता है। इसलिए कवि भी उस परम 
अभिव्यक्तिस्वरूप पुरुष की तलाश में लगातार चक्कर काटता है-- 
' इसीलिए मैं हर गली में 
और हर सड़क पर शाँक-झाँक कर देखता हूँ हर चेहरा 





खोजता हैँ पठार-पहाड.... ..समुन्दर 

जहाँ मिल सके मुझे 5 

मेरी वह खोई हुई न्‍ 

परम अभिव्यक्ति अनिवार 

आत्मसभवा । 

इस आत्मसंभवा अभिव्यक्ति को डॉ० नामवर सिंह अस्मिता कह कर पुकारते 
है । वस्तुतः कविकर्म भीतर की संवेदनशील आँखों से जीवन की सचाई को परख कर 
उसे ऐसी कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करना है जो पाठकों एवं श्रोताओं को संवेध हो 
तथा जी भावात्मक ऊर्जा को विवेकशील उत्कर्प दे सके । यह एक लक्ष्य है, जिम्ते 
निराला और मुक्तिवोध जैसे कवि भो कभी-कभी ही छू पाते हैं ॥ “अंधेरे मे” कवि की 
उस सफलता का प्रमाण है ओर साथ ही उस अभिव्यक्ति को पा लेने की निरन्तर 
भाकुलता का इजहार भी । 
साँद का मुंह टेढा है” की सभी कविताएँ प्रायः मावर्सवादी लक्ष्य एवं का 

सिद्धान्त के अनुकूल है। कवि के संवध मे डॉ० रामविलास शर्मा ने लिखा है कि 
“'मुक्तिवोध ने माक्संवाद से यह सीखा कि पूँजीवादी समाज-व्यवस्था को वदले बिना, 
क्या निम्न मध्यवर्ग और क्या श्रमिक वर्ग, इनकी मूल समस्याओं का समाधान संभव 
नही है । समाज को बदलने के लिए संघर्ष आवश्यक है, यह उनकी कविताओं से स्पष्ट 
है, किन्तु इस सघर्प को चलाने के लिए एक क्रान्तिकारी पार्टी का संगठन आवश्यक 
है, यह स्पष्ट नहीं है॥ उनके काव्य तायक निम्न मध्यवर्ग के होते है, किन्तु उनके 
व्यक्तित्त को बदलने का काम मजदूर करते हैं ।” (देखिए---नमी कविता और 
अस्तित्वदाद, पृ० २३४०) 
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शीत 


श्री शील कम्युनिस्ट न रहते हुए भी मावर्सवादी कलाकर हैं। उनकी प्रमुख 
कृतियाँ चर्खाशाला', 'अंगराई', "एक पण' और “उदय पथ! हैं, जिनमें प्रगतिवाद की 
सम्पूर्ण प्रवृत्तियों की स्थिति देखी जा सकती है। 'अंगराई” में कवि के सत्यान्वेषी 
बनने के चलते ध्रांतिग्रस्त समाज की उँगलियाँ उसकी ओर उठने लगी थी-- 
चला-चला मैं सत्य खोजने 
जग की उठी उंगलियाँ। 
भ्रांति-व्यवस्थित परम्परा को 
नाची नयन पुतलियाँ। (१० १३) 
तब स्वभावतः कवि पुरातन के प्रति विद्रोही भावता से भर उठता है--- 
आज युगान्तर की जगती में 
बयों न पुरातन शव दफना दे। (पू० 5१) 
अच्छा है कि पुराने जितने मृत विचार, अन्धविश्वास और धामिक रूढ़ियाँ 
है-सभी को दफना दिया जाए । वर्योंकि लाश तो स्ड़कर और बीमारियाँ ही 
फैलाएंगी । (एक पग” का कवि जमाने के बदल रहे रंग को देखकर बड़ा प्रसन्न दीखता 
है। सन्‌ '४३ में उसने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए लिखा था-- 
डर अब नही लुटेरों का है, 
भय अब नही वषेरों का है, 
कल की दुनिया बदल चुकी है 
बच्चा-बच्चा शेरों का है। 
मजबूरी “मजदूरी छूटी; 
अब का न्याय नही ठगता है । 
नया नया; जीवन लगता है। (१० ७) डी 
“नया जमाना” आ गया है इसमें नवजीवन का स्पन्दन स्पष्ट सुनाई. पड़ता 


पुलकित गात किसानों के हैं. / , कि 
सीने बढ़े जवानो के है पु 

सबने मिलकर साय-साथ ही 

कदम बढाया रे ! > 

नव जोवन काया रे। (पृ० ५) 
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उपर्युक्त उद्धरण में आस्या और उत्लास का स्वर श्रवाहपूर्ण एवं पीतात्मक 
प्राजतता से सम्पन्न है। किन्तु कवि यथार्थ से भी परिचित हैं । उसके देश के 
आणियाने में मुनाफाथोर, होर्डर, शोषक साम्राज्यवादी वर्र ने छत्ते लगा रखे हैं भौर 
देश की बहू-वेटियाँ, बाल-बच्चे भूछ से तड़पते हैं। लेकिन अमीरों के परों में नाज- 
नखरे चल रहे है। कैसी विपमता है--- 

शग्रे हैं 

आशियाने में 

अभी तक वर्र के छत्ते 
मुताफायोर 

होडर 

मृत्यु के वंशज 

संगाये हैं अभी दूकान शोपण को । 
मनुजता, 

हो रही खंडहर 

तरसती वेटियाँ 

बहुएँ 

ततडपति-- 

दुधमूदे बच्चे 

अमीरो के घरो में 
नाज-नखरे 

चल रहे हैं। (१० ८१) 

“उदय पथ' का प्रकाशन सब्‌ १८५३ में हुआ । इसमे (एक पग' के सत्‌ /४३ 
में श्रकाशन के पश्चाद्‌ सत॒ !४७४ से लेकर सब्‌ /५३ तक तक लिखी गई कविताओं 
का संकलन है । इस बीच देश में बहुत-सी राजनेतिक घटनाएँ घटी | उनके अभाव 
से यह काव्य-संग्रह भत्ता वंचित कैसे रह सकता ? मार्क्स ने यह प्रमाणित किया था 
कि मन्दिर-मस्जिद के राम-रहीम शोषकों के हिंतसाधन में ही सहायक होते हैं । धर्म 
को अफीम को संज्ञा दी गई थी। कवि शील ने भी - पाठक वर्ग को यह संकेत किया 
कि शुम! ओर “हम? के बीच के अन्तर को मिटाने का सारा प्रयास मन्दिर-सस्जिद 
के चलते बराबर व्यर्थ प्रमाणित द्वोता है-- 

हमें मिटाने की हलचल है, मन्दिर-मस्जिद के भीतर, 
भाग फास लेकर बैठे हैं, युग के जड़ शोपक ईश्वर | (पृ० ४) 
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शोपक ओर शासक जीने के लिए आावाज उठाने वाले को बागी करार दे 
दिया करते हैं। यही हालत कवि के 'मघुवा” की हुई है-- 
मधुवा अब डाकू घोषित है, क्योंकि लड़ रहा वह जीने को । 
मधुवा अब वागी कहलाता, क्योकि न वह पत्थर बन पाया। (एृ० ५) 
कवि ने रूस और चीन की भी प्रशस्ति गाई है-- 
रूस-चीन इतिहास बन गया, नये विचार नये जीवन का, 
अब एटम निर्माण करेगा, सुखमय सत्य स्वप्न योवन का | (पृ० ८) 
किन्तु इसके साथ ही वह राष्ट्रीय भावना से भी अनुप्राणित है। इसी कविता 
की अगली पंक्तियाँ देखिए--- 
उठा एशिया, योरप जागा, सजग हुआ हर हिन्दुस्तानी, 
देश देश में जन्म ले छुको, नई जिन्दगी नई जवानी । (० ८) 
किन्तु वह देश के पूंजीवादो तत्व के प्रति अनवरत संघर्ष-भावना को जीवित 
रखता है। शोपितों को जागरण का संदेश देते हुए वह लिखता है-- 
हनुमान फिर ध्वजा उठाओ, 
कोरी, काछी, कुरमी, पासी, कोल, किरात, अहीर, मराई, 
गकुर, ब्राह्मण, नाई, धोवी, तेली, गूजर, कजर, बारी । 
तुम सब की है जात एक ही, जात एक ही पांत एक ही । 
तुम गरीब हो, तुम शोपित हो, 
थरे तुम्हारा वर्ग एक है, और तुम्हारा स्वर्ग एक है । 
अपना स्वर्ग बनाओ अपने हाथो । (१० ३४) 
आजादो के बाद बापू के शिप्यो में बडा परिवर्तन आया। वे त्याग 
भोर तपस्या का मोर्य छोडकर बेईमान हो गए। उनकी चर्चा करते हुए कवि 
लिखता है-- 
सेठ-साहूकार स्वामी वन ग्रये 
शिष्य बापू के सकामी बन गये । (पृ० २२) 
कवि ने भारत के प्रयम प्रधान मन्त्रो पं» जवाहर लाल नेहरू को भी माफ 


नही किया है । उनके प्रधान मन्तित्व काल में भो अकाल मुंहजोरो कर रहा था, चोर 
दाजार का खूब चला-बना था-- 


जिन्दा रहें जवाहर लाल, 
अब मूंहजोरे करे अकाल 
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घर में औरत रहे उधार; ४ 
पनपे भले चोद बाजार,  - -* 
मुद्दी में सादे कानून, 

जमीदार वया अफलातून, - 

छीने जेत और खलिहान, 

रोके बाग और मैदान। (पृ० ५७) 


साम्यवादियों हारा तिलंगाना के किसानों को जमीदार के विरुद्ध संशस्त्त 
क्रान्ति के लिए उभारा गया था। सरकार को फोज भी उन्हें दवाने में असफल हों 
रही थी। उन विद्रोहियों की प्रशत्ति गाते हुए कवि ने लिखा था-- 


लगी है होड छुल्मों से हुआ वागी तितंग्रामा, 
बगावत या रही है, जिन्दगी का क्राति गाना। 
कि जुल्मी शासकों के चिह्न अब तो रह न पायेंगे | 
उगा हैं खून धरती में नई आया झलकती है; 
नये युग के लिए इन्सान में आह्वान जागा है। 
हमारी मुश्किलों की भीड़ हमसे दूर हो जाओ, 
हमारे देश में भी अब नया इन्सान जागा है। (प० ४८) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि शील की कविताओ मे प्रगतिवादी चैतना 
अपती सम्पूर्ण प्रवृत्तियों के साथ वर्तमान है। कवि की भापा में अ्साद ग्रुण की 
अधिकता है, साथ ही आवेग्रपूर्ण प्रवाह भी है । 


कलक्टर सिंह केसरी" 
केसरी जी सर्वाधिक संवेदनशील और भावुक कवि है. जिनकी कविताओं में 
। दीन-अनाथो के जीवन का यथार्थ गहरी संवेदना के साथ अभिव्यक्त हुआ है । भ्रगति 
गरुग फी इनकी अ्रधान कृति 'मराली' है जो सद्‌ १४४२ मे प्रकाशित हुई थी। 
/प्रिखारिन! शीर्षक कविता मे यातुधानी सभ्येता-निकपा को तिरस्कार की हृप्दि से 
देखते हुए कवि कहता है-- 


हाथ सी जग-सभ्यता-- 

निकपा, अरी तू यातुघानी है 
पिस रहा तेरे अनय के हे 
चक्र में यह मनुज प्राणी 
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रक्त से श्रमजीवियो के 
. हैं बनी यह हेम-लका 
तू अशवतों के लिए 
| आतंक-सी गवित अशंका । (० १२) 
वस्तुत: श्रमजीबियों के रक्तशोषण से ही रावण की स्वर्ष-जका आवाद 
होती है । 
डिल्तु कवि को विश्वास है कि पददलित मानव की शक्ति एक दिन अवश्य 
विप्लद मचाएगी और तब शोपको को कोई बचा नहीं सकेगा-- 
जयति मानव ! जयति मानव ! 
एक तुमुल पुकार होगो 
और वह दानव-दलो की 
पाप लंका छार होगी। (पृ० १३) 
ऊँच-नीच को समतल करने का आकाक्षी कवि समता के बधिक के लिए 
सोवन-घत का वष्ध बन गया है-- 
ह पर प्लूमकेतु हूँ कुटिल भिन्‍नता 
के उन अर्क-जवासो का 
में प्रलयंकर-कर का पवि हूँ 
समता के वधिक गवासो का । (पृ० ८१) हे 
पर्ब-स्योहार के अवसर पर क्षण भर के लिए एक मजदूरनी भी आनंद॑- 
उत्लास में हुव जाता चाहती है । फागुन के आने पर वह भी अपने प्रियतम से कुछ 
अनमानी करने का अनुरोध करतो है। कितु उसका प्रियतम जीवन की अनेक चितताओ 
+ व्यस्त है, लगता है कि उसकी मुध्चि ही बिसार रहा हो--- 
आज नही मजदूर, आज 
राजा मेरे मैं तेरी रानी 
वर्ष-पर्व है पिया, आज 
कुछ कह-सुन ले अपती मनमानी 
आज सुधि केसे रहा बिसार 
पिया ! यह फागुन बीत चला । (प० ८७) 
इन पंक्तियों में वस्तुत: मजदूरिन की आशा-आकांक्षा का चित्र उसके 
विषशतापूर्ण वातावरण के पपिप्रेक्ष्य से बोल उठा है । भावनाओं से युवत विह्न॒तत 
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हुंदय का यह संश्लिप्ट विब-विधान अनुपम है । इस कृति को “उजड़ा दयार या चमने 
कहें! और “गरीबिन का बेटा शीर्षक कविताएँ भी बड़ी मार्मिक और भावना-अधान 
हैं । गरीबो के दुःख दर्द को इतने गीले कंठ से शायद ही किसी ने स्वर दिया हो । 

प्रगयतिवादी आन्दोलन को वल देने वाले अथवा संचालक कवियों को शिल्प 
और शैली की दृष्टि से हम तीन कोटियों मे विभक्त कर सकते हैं :--छायावादी, 
छायावादीत्तर और प्रयोगशील । छायावादी कोटि के कलाकार पंत और निराता हैं, 
छायावादोत्तर शिल्पियों में दिनकर, अंचल, शिवमंगल सिंह सुमन आदि परिगणित 
होंगे । प्रयोगशील कोटि में प्रवृत्ति की दृष्टि से दो वर्ग हैं :--एक विशुद्ध प्रगति- 
वादियों का और दूसरा ऐसे कवियों का जो सामाजिक मयार्थ को काव्य का उपकरण 
बनाने में वैमक्तिक यथार्थ को कम महत्व नही देते। नागार्जुन, ल्िसोचन और 
केदारनाथ अग्रवाल को हम विशुद्ध प्रगतिवादी कह सकते हैं। जिन कवियों ने कर्ष्य 
के वृत्त मे जीवन को सम्पूर्ण भ॑ग्रिमाओं, मानसिक प्रतिक्रियाओं को समेटकर उपकरण 
के अनुरूप नये शिल्प को रूपायित किया और साथ ही वे मावर्सवाद के जीवन-दर्शन 
से प्रभावित रहे, ऐसे कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोघ, नेमिचद्ध जैन, भारत 
भूषण अग्रवाल, गिरिणा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, हरिनारायण व्यास, शमशेर 
बहादुर सिंह और नरेश मेहता आते हैं। कहने का तात्वय है कि ये सभी तार 
सप्तक” और “दूसरा सप्तक' के कवि प्रगतिवादी से अधिक नई कविता के शिल्पी हैं । 
फिर भी इतना तो निविवाद रूप से कहा जा सकता,है कि इन कलाकारों की बहुत 
सी रचनाएँ जिनमे सामाजिक यथार्थ को अभिव्यवित मिली है, प्रगतिवादी ही माती 
जाएँगी । नई कविता के उन्मेष के दो चरण हैं। प्रथम चरण की अवधि सनु/४० से 
सन्‌ १४४२ तक की है। इसी अवधि में प्रगतिवादी आन्दोलन भी सक्रिय था। अतः 
इस अवधि के कई प्रयोगशील जनवादी कलाकर भी प्रगतिवादी वने रहे ! 


पंचम प्रकरण 
प्रगतिवादी रचनाओं का भावपक्षोय वैशिष्द्य 


प्रायः प्रगतिवाद पर लिखी गई सभी समीक्षा-पुस्तकों में या तो प्रगतिवादी 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण हुआ है या उसके माक्सवादी दर्शन की व्याख्या की गई है । 
उसे काव्य-पक्ष पर बहुत कम विचार हुआ है । अनेक समीक्षकों ने प्रगतिवाद के 
अल को हेय दृष्टि से देखा है। चूंकि वह राजनीति का अनुचर साहित्य है 
उसमे भाव, रस आदि की चर्चा ही वे व्यर्थ समझते हैं। उतकी धारणा है 
भाषीन साहित्य को 'बुर्जुआ और सामस्तों का वागूविलास समझने वाला प्रगति- 
दी बाहित्य फूल-पत्तियों को जगह चिमनी के घुएँ, सजावट की जगह चिघड़े, रस 
जगह शोषण और देन्य तथा सौदर्य की जगह कुत्सपूूर्ण चिल्लों का ढेर लगाने का 
सैकर चलता है। 
मैरी दृष्टि इससे सर्वया भिन्न है। प्रगतियाद अपने दर्शन-पक्ष की भाँति ही 
अधि से भी समृद्ध है। उसके साहित्य की व्याख्या भो प्राचीन भाव-रस, छत्द 
पानी पढ़ति से की जा सकती है और उसमें भो गुणों और अलकारों का अनुसंधान 
शा । जा सकता है। दीन-हीनों के चित्रण मे करुण भाव, क्राति के आद्वान में 
है और रोद्र रस तया सौंदर्य चित्रण में स्‍्ल्रेण की जगह पौसुषूर्ण श्ज्जार की 
सियकि इरष््य है। गुणों मे ओज और प्रसाद गुण की तो मानों प्रगतिवादी 
'नाएं बान हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा को सहज प्रवाहशील शक्ति शायद 
है किसी काव्य-धारा में इतनी व्यक्त हुई है। इसलिये प्रयतिवादी काव्य काव्यत्व से 
रह नही है। दूसरे शब्दों मे उसमे काव्य शरीर--श्व्दार्थ और काव्यात्मा--रस 
जा भाव नहीं है। सच तो यह है कि वह सीधी सरल किन्तु प्रवाह॒पूर्ण वाणी में 
सका काव्य है। वह कुछ के जीवन का नही, समप्टि के जोवन का काव्य है 
और उमर जीवन रस से आविल है। 
भाष-क्ष 


भाव ही काव्य की आत्मा है ।'कलात्मक ढंग से कवि द्वारा अभिव्यंजित कृति का 
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देते हैं ॥ भरत द्वारा इतको संख्या तैंतीस बतलाई गई है। रस-निष्पत्ति के - लिए 
हृदय-संवाद! बौर “तनन्‍्मयी भाव! के अतिरिक्त अनुभूति को रसानुभूति में पर्य- 
वसित करने के लिए 'साधारणीकरण” की आवश्यकता है। अभिनव गुप्त के अनु 
सार लौकिक जगत से सम्बन्ध तोडकर देशकालादि से विच्छिन्न व्यक्ति-विश्वेष के 
अनुभव से दूर होकर केवल विभावादि द्वारा अभिव्यक्त व्यापार के चित्त पर पड़ने 
वाले साधारण प्रतिबिम्व को साधारणीकरण कहते हैं । 
सक्षेप मे रसवादी साहित्यिकों का भावपक्ष से संबंधित यही मौलिक विवेचन 
है। रसवाद के उपर्युक्त विवेचन से कुछ बातें ऐसो निकल आती है जो हमे उन 
बिन्दुओ पर पुर्नविचार के लिए वाद्य करती हैं। सबसे पहली बात यह है कि आल- 
कारिकों भे रस को अलौकिक! वतलाया है। मनृप्य के शरीर मे कोई वस्तु अलौकिक 
नही है| इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नही । वस्तुतः रुसवादियों के इस निर्णय 
पर पहुँचने का आधार दुःखद घटनाओं के चित्रण से भी आनन्‍दानुभूति की प्राप्ति है। 
प्रत्यक्षटः हम लौकिक जगत्‌ में देखते हैं कि दुःखद स्थिति से व्यक्ति बचना चाहता है, 
उसकी पुनरावृतति वह कभी नहीं चाहेगा । लेकिन साहित्य के माध्यम से वही दृश्य 
चिल्लित होकर भी हमें रस प्रदान करता है । अस्तु, रस को लोगो में अलौकिक घोषित 
कर दिया और दूर तक इसमे निहित मनोवैज्ञानिक सत्य को ढूँढने का प्रयास नही 
किया गया । आजकल मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष के अनुसार 'काव्य-पाठ या काव्य-श्रवण 
से मन में एक वृत्ति (ऐटीट्यूड) का जन्म होता है जिसे रस कह दिया गया है । यह 
बृत्ति रसिक के मन में पहले से ही तैयार होती है और उसी के अनुसार वह काव्य 
से रस ग्रहण करता है ।”” (हिन्दी साहित्य-कोश (भावपक्ष), पृ० ५४८) । कल्पना के 
अनुकूल भावना के जत्म से सुखानुभूति होना--यही मनोवैज्ञानिक कारण है। यदि 
भन की कल्पना के विरुद्ध काव्यस्थिति है तो संघर्पमूलक प्रक्षोभ का उदय होता है । 
रसवाद ने एक तरह से भावों की निराकार सत्ता का समर्थन किया है और - 
उन्हें चिरन्‍्तन भी बतलाया है । बस्तुतः रति, भय, शोक, क्रोध आदि स्थायी भाव 
कोई अमूर्त्त सत्ता नही रखते । समाज के विकासक्रम में इनके रूप प्रितित होते 
जाते हैं । 
रसानुभूति के आधार पर चित्त संस्कारों के “सामाजिक क्रम-विकास अथवा 
रूपान्तर के सम्बन्ध मे प्राचीन आलंकारिको ने कोई विचार किया ऐसा मालूम नही होता। 
वास्तव जीवन में हमारी नाना अनुभूतियों के मूलगत ये जो भाव हैं, जिन्हें अंग्रेजी 
में क्‍गरश्याा८। और इश्याधंप्य९्णा कह सकते हैं--वे सब सम्पर्कों से विच्छिन्न व्यापार 
नही है । भावमात्त वा ही एक वास्तव कर्म-प्रेरणा का पहलू (००४४ ४४८४5७००८) है 


१५० | हिन्दी की भ्रगतिवादी कविता 


ओर उस कर्म-प्रेरणा के द्वारा ही भाव अपनी ययार्य अभिप्रेत परिणति और सार्थकता 
को प्राप्त हो सकता है ।"” (मार्क्सवाद और साहित्य--महेंद्ध चन्ध राय, पृ० १७१) 


रुसवादियों ने चित्ततवृत्तियों को ज्ञान-स्वरूप तथा आत्मज्ञान के आस्वांदत को 
ही रस बतलाया है। लेकिन रस को अलोकिकता में विश्वास रखने वाले रति, क्रोपर 
आदि की अभिव्यक्ति से उत्पन्न होने वाली अनुभूतियों को लौकिक अनुभूतियों से 
पृषऊू करने में अपने को अस्मर्य पायेंगे | वास्तविकता यह है कि “रफ़ानुभूति के क्षेत्र 


में अनुभव कर्त्ता अनुभूति से आचछन्न होते हुए भी उस अनुभूति के आस्वादक के रूप ' 


में अपनी स्वतत्न-सत्ता की रक्षा करता है । रसानुभूति के इस द्वान्द्रिक रूप को साधा- 
रण तर्फ के ढारा समझना संभव नहीं है, इसीलिए इस विषय में नाना प्रकार के 
वितकों को अवतारणा हुई है ओर रसानुभूति को अलौकिक” तक करार देने की 
कोशिश की गयी है ।”' साहित्य भाव के अंतदहीन, असीम स्वरूप को अभिव्यक्त 
करने भे जब सफम हो जाता है, तव यह हमारे जीवन की रागात्मकता को जगाकर 
कल्पना-लोक में अंशत: हमे लोकिक जीवन की हलचल से बंघ्रनमुक्त कर देता है । 
उससे प्राप्त होने बाली वही अनुभूति “रसानुभूति” कही जाती है । 

मा्सवाद कर्म पर विशेष जोर देता है, अतः उसके अनुसार साहित्य केवल 
निष्किय मानसिक रसास्वादन की वस्तु नही हो सकता, उसका सामाजिक उत्तरदापित् 


भी है| यह साहित्य के माध्यम से समाज के डॉचे में आमूल परिवर्तन करना घाहता 
है। परिणामतः साहित्य आज माल रस-साहित्य नहीं रह गया है। अब इसने सम्पूर्ण ' 


जीवन के आस्वादन का भार उठा त्तिया है। 


रुस-निष्पत्ति सोन्दर्यानुभूति से प्राप्त आतन्द के अतिरित कुछ नहीं। यह: 


सौन्दर्यानुमूति स्थायी भाव में जितनी माला में उपलब्ध होगी, उतनी अनुभाव अयवा 
संचारी भाव में प्राप्त हो! सकती है। डॉ० रघुवंश के अनुसार भी ““रस-निष्पति का 
मूलाधार सोौन्दर्यानुभूति है; या यह भी कहा जा सकता है कि सौन्दर्य की असुमूति के 
आनन्द से भिन्‍न रसास्वाद का अ्र्य मुछ नही है। स्पायी भाव, विभाव, अनुभाव, 
संघारी आदि का वर्णन, विवेचन तथा विस्तार मान्त इसलिए है कि रस रिद्वान्त 
याध्य को स्थाय्या मनुष्य के मतोभावों के आधार पर करने का प्रयत्न करता है। 
रमावुभूति के क्षण में सब स्थायी समान हैं, विभाव समान हैं, अनुमाव, संघारी समात 
है । रसानुभूति वी तीद्रता आई में काव्या भिव्यकित के करण कमी हो सकती है, पर 
न दो दो रसों में तात्विक भेद होता है मौर न रस के स्तर अपवा कोदियाँ ही संभव 
है" (रस-निष्पति, साहित्य कोय, पृ० ६२८) । 
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प्राचीन साहित्मशास्त्रियों ने जड तथा अमूर्त्त आलम्बनो को स्वीकृति प्रदान 
नही की है ॥ऐएसी जड़ अयवा अमूर्स वस्तुओं के प्रति रतिभाव को अनुचित ठहराया है। 
नायको में भो बुसीनता और आदर्श का ध्यान रखा गया है । इस विचारधारा के 
विरुद्ध चलकर छायावाद ने नई परम्परा स्थापित की ) (बल्कि रहस्यवाद भे हो इसकी 
नी पड़ चुकों थी ।) प्रकृति मे आत्म तथा परमात्म दर्शन किया जाने लगा, लौकिक 
और अलौकिक दोनों प्रकार के आलंबन अपनाए गए। युग-परिवर्त्तत के साथ ही 
आलबन संबंधी दृष्टिकोण मे परिवर्तन होता स्वाभाविक था। आधुनिक काल में 
“दीर रस” के लिए देश सेवक, आत्मवलिदानी, राष्ट्रोन्नायक, देश-सुधारक तथा 
सत्पाग्रहो; वीभत्स के लिए देशद्रोहो, शलु की सहायता करनेवाले, हास्य के लिए 
विदेशी वेश-विन्यास या आचरण वाले, मतदान माँगने वाले, प्राचीनतावादी आदि; 
करुण के लिए शोषित जनता, कृपक तथा निस्त वर्ग, अछूत, दलित एवं पतित, 
निष्कासित शरणार्थी, विधवा अयवा तस्त नारी आदि नये आलंबन बने । पहले हमारा 
ध्यान बाह्य सौंदर्य पर अधिक था। आज जीवन के भीतर छिप्रे सत्य के सौंदर्य का 
उद्घाटन कर मनोरंजन करता और साथ हीं युगानुकूल संस्कार डालकर सक्रिय बनाना 
साहित्य का प्रधान उद्देश्य हो गया है । तथा श्वद्धार के लिए नारी के शारीरिक सौंदर्य 
से अधिक प्रेम-विंगलित-हृदय के भाव सौदर्य का चिलण होने लगा है; क्रोध का रूप- 
संस्कार कर व्यंग्य को अपनाया गया है । 
रस की दृष्टि से प्रगतिवादी रचनाओ के भावपक्ष के विश्लेषण से यह बात 
स्पष्ट होती है कि रसदांदियो के अनुसार अबाघ रूप से रसनिष्पत्ति अथवा रस का 
परिपाक बहुत कम रचनाओं में हो पापा है । शुद्भाए, करुण, रोद्र, चीर, वीभत्स 
और अद्भुत को सर्वाधिक प्रश्नय मिला है । आज के कवि ससनिष्पत्ति को ध्यान में 
रखकर काव्य-र्वना नहीं करते और यही कारण है कि रसवादी निराश होने 
के लिए विवश हैं। आज का युग विचार प्रधान है। आज की वह कविता जो 
मात भावुकता को जगाने के लिए प्रयत्नशील है विशेष समाहत नहीं हो सकती १ 
उसमे भाव-सौंदर्य के साय ही नवीन वैचारिक चेतना अपेक्षित है यथार्थ दृष्टिकोण के 
नित नये प्रयोग पाठक वर्ग को झकझोरते रहते हैं, पुराने मूल्य तेजी से परिवतित हो 
रहे हैं औौर नदीनता का आंग्रह पाठको मे प्रक्षोभ उत्पन्न करने के साथ इृष्टि विस्तार 
कर रहा है ९ यह सद प्रगतिदाद द्वाएए सामाजिक ययाए्य के व्यापक आयाम का द्वार 
उन्मुक्त कर दिये जाने पर ही संभव हो सका है। लेकिन स्वयं प्रगतिवाद कुछ ही 
विषय-दस्तुओं के आसपास चक्कर काटठता रह गया है। वैयक्तिक यथार्थ की तो इसने 
पूरी अचहेलना की जिसके फनस्वरूप प्रयोगवाद का जन्म हुआ । आये उन सामान्य 
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विपय-वस्तुओं की चर्चा करना हम आवश्यक समझते हैं जिनके आधार पर अभिव्यक्त 
भावनाओं तथा विचारों को समानताएं प्रगतिवादी काव्य-प्रवृत्तियों का स्वरूप ग्रहण 


कर सकी । 


शोषक वर्ग 
प्रगति युग के शोषक वर्म मे अगरेज, जमीदार, उद्योगपति, पूँजीपति, महा- 


खन सथा बड़े सरकारी अफसर परिगणित होते है, इनकी स्वार्थ-परायणता और 
दोहन-बृत्ति के परिणामस्वरूप जन साधारण का जीवन कप्ट और नेराश्य के अधकार 
से आच्छन्न हो उठा था। 
ब्रिटिश साज्राज्यवाद लगभग सम्पूर्ण विश्व पर छा गया था और उसके नृशंस 
शीषण और दमन से ज्स्त मानवता मुक्त होने के लिए तडप रहो थी । भारतवर्ष मे 
उसका राक्षेसी रूप बड़ा भयावह था। वह अन्याय, दमन, उत्पीडन, अप्याचार और 
क्रूरता का प्रतिनिधि बना हुआ था । देश की भोली-भाली जनता का रक्त शोषण कर 
उतर फिरंगियों ने अपने वेभव का प्रायाद खडा किया, गठेवों के कौर छीने, अकाल 
बुलाकर गीदड़-कुत्तों से दम तोड़ती हुई जनता को चुनवाया, हमारी जिंदगी की 
फुलवारी मे आग लगा दी और स्वय वे सुख छूटते रहे-- 
जर्जर कंकरालों पर वैभव का प्रासाद बसाया । 
भुखे मुख से कौर छीनते, तू न तनिक शरमाया। 
तेरे कारण मिटी मनुजता माँग माँग कर रोटी । 
नोची-श्वान श्वगालों ने जीवित मानव की बोटी । 
तैरे कारण मरघठ सा जल उठा हमारा नंदत | 
लाखो लाल अनाथ लुटा अबलाओं का सुहाग-धन । 
(विश्वास बढ़ता ही गया--सुभन, पृ० ४२) 
बंगाल का अकाल उन्ही ऋूर विदेशी लुटेरों के शोषण का परिणाम था। 
उत्तकी विनाश-लीला के फनस्वरूप लाखों मरे । तीस हजार गुवत्तियों ने वेश्यालय मे 
आश्रय ढूँढा, रवि बावु का नन्‍्दन-वन अधजली, सड्डी_ लाशो से पट गया | भाई-भाई 
लड़े ओर जिसपर भी वह निकम्मी फिरंगी सरकार हमारा गला काटने के लिए हमारे 
सिर पर मौत सी दम साधे वैठ रही-- न पु - 
भाई-भाई से जुदा, चिता पर खब्ते हैं - पु 
भाई-भाई दो भीरू ज्वान-से कायर ! 
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लाखों की रकमें काट रहे हैं, काट रहे हैं 
गले करोडो के, छिप-छिप कर कायर ! 
सिर पर सरकार मौत-सी बेदम बैठो है, 
चुपचाप मौत-सी पस्त नलिकम्मी कायर ! 
(रूप तरग, रामविलास शर्मा, पृ० ३०) 


इस अंगरेजी सरकार ने हमारे निरपराप्त पंजाब के देशभक्‍तों पर थो क्रूर 
भ्रहार किया, जलियाँवाला वाग की रगी हुई धरती उस निर्मम हत्याकाड का इतिहास 


कभी नही भूल 


सकती । दूसरी बार उन्ही अंगरेजों द्वारा देश का विभाजन किये जाने 


के फलस्वरूप साम्प्रदायिक वर्बरता से मानवता जलकर राख हो गई--- 


देशभक्ति की चिता जल उठी राख हुई मानवता । 
गर्म खून की आहुति देने बैठी है बर्बरता। 
गोल्ली खाकर मरे यहाँ पर आग बुझाने वाले। 
बुझा रहे थे प्यास खून को जनता के रखवाले। 
डायर की सन्‍्तान ! खूब रक्षा का भार। संभाला । 
आज पंचनद की धरती पर धधक उठी है ज्वाला । 
(रूप तरंग, रामविलास शर्मा, पृ० ७७) 


तो हम देखते है कि अंगरेजी शासन हमारे लिए गुरुतम अभिशाप था। उससे 
मुक्त होते के लिए प्रगतिशील तथा प्रग्रतिवादी कवियों ने सत्याग्रह से आगे बढ़कर 
सशस्त्र क्रान्तिपय का अनुसरण करने को उदघोषणा की। क्रान्ति की बात विना 
अंगरेजो का नाम लिये खुलकर कही गई। भूषण को भाव-रंगरिणी और दलितों के 
दिल की चिनगारी बनने वाली क्रान्ति कुमारी को जगाते हुए दिनकर जी का कवि 


हुँकार उठा-- 


उठ भूषण की भाव रंगिणी | 
दलितो के दिल की चिनगारी । 
युग मदित योवन की ज्वाला । 
जाग-जाग री क्रान्ति कुमारी । (रेशुका, पृ० २२) 


सोहनलाल हिंवेदी ने हथकड़ी की खनखनाहद सुनी भौर फिर बंदी के स्वरों 
मे ब्रान्ति के उठते हुए भाह्वान को भी सुना-- 


हथकड़ी हैं खनखनाती 
बेड़ियाँ हैं. झनझनाती 
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आज दंदी के स्वरों में 
क्रान्ति के आद्वान जागे । (पूजागीत, पृ० १११) 
निराला ने भी सवा-सवा लाख शल्लुओ को तलवार को घाट उतारने की 
शक्ति रखने वाले गोविद सिंह की सतानों से जागकर शेरों की माद में आये सियारों 
को ललकारा-- 
सवा-सवा लाख पर, एक को चढाऊँगा 
गोविंद सिंह निज नाम जब कहलाऊंँगा। 
फाय था खेला रण, बारह महीनों में 
शेरों की मांद में आया है आज स्यथार--जागो फिर एक बार 
(परिमल, १० २०२) 
गोरी सरकार हमारे नंगे सिरों पर लाठियाँ वरसाएं हमारों झोपड़ी लृढती 
रहे और हम तमाशा देखते रहे ? नही, देश के युवा वर्ग को रोजी-रोटी का मोह 
छोड़कर अब पाझ्जजन्य की फुंक से प्रेरणा लेनी ही पडेयी-- 
छोड़ो यह रोटी का द्वरकडा 
अदना चावल का दाना 
आओ मोहन शख बजाओ 
पहने केसरिया वाना 
भारत यह तरुणों का भारत 
नाच उठे अब चुटकी पर 
पल में बया का क्या कर दे फिर 
मोहन, तेरी मठकी पर (उमंग, नेपाली, पृ० १०४) 
ऐसे भला हमे कौन' आजादी देगा ? भारत के नौजवानों को स्वयं उसे हासिल 
करना है--- ५ 
किसके आगे हाथ पसारे, 
कौन हमे है देनेवाला ! 
अपनी छिनी हुई आजादी, ह॒ 
भारत खुद ही लेनेवाला (वलिपय के गीत, मिलिंद, पू० ८) 
आज युगो की दासता को ध्वस्त करने के लिए धघकती आग की चढ़ती 
जवाती की जरूरत है । कवि नौजवानों से उस अंगार और अल्हड़ जवानी का श्वू गार 
चाहता टै-- 
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प्यारे स्वदेश के हित अंगार मानता हूँ 
चढती जवानियो का शइ गार माँगता हैँ । (सामघेनी, दिनकर, ५० ५६) 
स्वतन्त्रता के लिए रणताडव अनिवार्य है। अतः आवश्यकता इस बात की है 
कि भारत के प्रत्येक पुरुष क्रुद्ध रद्र वत जाए ओर प्रत्येक नारी रणचंडी-सी प्रलय 
मचा दे-- हि 
पुरुष रुद्र वत कर आ जावे, 
नारी काली बनकर आबवें, 
युग-युग से जो रक्‍त पड़ा है, 
वसुधा का खप्पर भर जावे। (अग्निगान, श्रेमी, १० १५) 
शबुओ को पछाड़ने के लिए आजादी के दीवाने को धर-वार की मखमली 
सेज की सुधि छोड़ देनी होगी और उन्नत ललाट और उभरे वक्ष के साथ आगे बढ़ना 
होगा-- 
देखकर तुमको बिछोने की गुलाबी सुधि त आये 
युद्ध में बढ़ते चले छाती फुला मस्तक उठाये । (लाल चूनर, अंचल, पृ० २६) 
भारत के नौजवानों को चन्रशेखए आजाद, वीर भगत सिंह की कसम है 
लाखों शहीदों की कसम है; माँ के दूध की कसम है कि विदेशी ठकुराई से मुक्त होने 
के लिए हम अपना लहू वहाकर स्वराज्य प्राप्त करें-- 
- कसम तुम्हें आजाद, भगत, जैसे लाखों वलिदानो की ! 
कसम तुम्हे जननी के दूध की कसम तुम्हे सन्‍्तानों की ! 
प्राणदान ज़ेनयुग लाया है, अपना घर निर्माण करो । 
कसम तुम्हे अल्लाह राम की, चेतो लाल विहान,करो । 
रक्‍त बहाकर लो आजादी, . मिटा बाहरी ठकुराई। 
अंगारों, मोली, गोलो पर, लाल_पताका , फहराई। 
(उदयपथ, शील, १० ४५) 
भारतीय सामत, देशी राज्य के राजे-महरोजे अंगरेजो_के सहायक बन गए 
थे। उन्हें विलासिता की छूट थी, वे मूर्ख जनता से पूजा पाकर फूले नही समाते । 
धर्म-कर्म की व्यवस्था बहुत दिनों से उनकी रखवाली करती भा रही थी। उन्होंने 
धर्म के नाम पर खून को नदी बहने दी, अपने समाज का जादू गरीबों पर ढाला। 
जआह्मण, लेखक, कवि--सभी ने उन्ही का गुण-गान किया-- 
“राजे ने अपनी रखवाली की; 
किला बनाकर रहा; 
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बडी-बड़ी फौजे रखीं। 

चापलूस कितने सामंत आये 

मतलब की लकड़ी पकड़े हुए । 

कितने ब्राह्मण आये 

पोधियों में जनता को बाँघे हुए । 

कवियों ने उसकी वहादुरी के गीत गाये, 

लेखकों ने लेख लिखे, 

ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, 

नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, 

रंगमंच पर खेले, 

जनता पर जादू चला राजे के समाज का | * 

लोक नारियों के लिए रानियाँ आदर्श हुईं 

धर्म का वढावा रहा घोखे से भरा हुआ । 

लोहा बजा घर्म पर, सम्यता के नाम पर । 

खून की नदी वही । 

आँख कान मूंदकर जनता ने ड्वकियाँ ली । « 

आँख खुली, राजे ने अपनी रखवाली की | 5 
- (नये पत्ते, विराला, पृ० २५) 


वे राजे-महराजे, सामंत जन सुख-सुपमा के लाल ठहरे; उनका वैभव-विवेक 

बडा ऊंचा है। वे कंकालों के जोवन से क्योंकर परिचत रहेंगे ? वे तो केवल उच्छूल्लल 
ओर मनभरी सुन्दरियों के साथ रास रचावा भर जानते हैं-- 

तुम सुख-सुषमा के लाल 

तुम्हारा है विशाल वैभव-विवेक, 

तुमने देखी है मान भरी 

5च्छब्धल सुन्दारियाँ अनेक 

तुम भरे-पुरे, तुम हृष्ट-पुष्ट 

ऐ तुम समर्थ कर्त्ता-हर्ता 

तुमने देखा है क्या बोलो रे 

हिलता-डुलता कंकाल एक ? (मानव, भगवतीचरण वर्मा, १० ७५) 


डॉ० महेन्द्र भटनागर ने अपनी देशी रजवाड़े' हशीर्षक कविता में उन्हें 
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प्रतिगामी और जनता का दुश्मन कहकर पुकारा है। वे जनता की लाश पर चढ़कर 
' शासन चलाए णा रहे हैं-- 
प्रतिगामी जनता के दुश्मन, 
जो जन बल के सदा विरोधी, 
जिनने जनता के शव पर चढ़, 
किया अभी तक चौपट शासन । (१० ३८) 
जमीदार किसानों का खूब चूसने वाले जोक हैं। वे तरह-तरह से उनका 
शोषण करते हैं, बेगारी कराते है। कभी डिप्टी साहब के नाम पर कभी धर्मकाज 
अथवा नाच-गान के अवसर पर किसानों को खूब दुहते है। उनके अमले-सिपाही भी 
किसानो के वीच जाकर रोव-दाव भी गाँठने मे कभी नही घुकते--- 
जमीदार का सिपाही लटृठ कन्धे पर डाले 
आया और लोगो की ओर देखकर कहा, 
“हरे पर थानेदार आये हैं; 
डिप्टी साहब ने चन्दा लगाया है, 
एक हफ्ते के अन्दर देना है 
चलो, बात दे आओ ॥” (नये पत्ते, निराला, १० ५५) 
बेचारे गरीब खेतिहर वलि के वकरे के समान उस सिपाही का मूँह कातर 
दृष्टि से देखते रह जाते हैं ! अपने मालिक की दयनीय दशा देखकर कुत्ते से न रहा 
गया | वह सिपाही प९ भौकने लगा--- 
लोगों के साथ कुत्ता खेतिहर का बैठा था; 
चलते सिपाहो को देखकर खडा हुआ, 
और भौकने लगा, 
करुणा से बन्धु खेतिहर को देख-देखकर । 
घनपतियो की नुशंसता का उल्लेख करते हुए पंत जी लिखते हैं-- 
वे नुशंस है, वे जन के श्रम बल से पोषित 
दुहरे धनी, जोंक जय के, भू जिनसे शोषित 
नही जिन्हे करनी श्रम से जीविका उपाजित 
नैतिकता से भी रहते जो अतः अपरिचित 
शब्या को क्रोड़ा कन्दुक है जिनको नारी, 
अहंमनन्‍्य वे, मूढ़ अर्थवल के व्यभिचारी ! 


११८-] हिन्दी की-अगतिवादी, कविता, 


सुरागना, संपदा; सुराओ से नससेवित, 7 77 7 
नर पशु से :भू भार: मनुजता जिनसे लज्जित। «7 7 एए 
(युगवाणी, पंत, पृ० ३१) 
वे कामचोर, आरामतलब तोदियल दस-बीस जनो का खाना अकेले खा जाने 
वाले वस्तुतः मजदूरों के लिए मौत है-- 


ये कामचोर, आरामतलब 
मोटे तोदियल भारी भरकम हक 
हंटूटे कट्टे सब डाँगर ऊँधा करते हैं, 5“ 
हम चौविस घण्टे हँफते हैं हो 37 
है भूख बड़ी लम्बी-चोड़ी-- गे, 02 2 
दस-बीस जनों का सब खाना अत 
येएक अकेले खाते हैं। ...“#. -+८- 
दिनभर ही पाग्रुर करते हैं... 
हम भूखे ही रह जाते हैं । (युग गंगा, केदारनाथ अग्रवाल, १० ४) 
नगर के सेठ-साहूकार भी चोर और ग्रिस्हकट हैं, उनसे किसान खेतिहरों का 
बचकर जा जाना बाय कठिन है ) वे चाँदी के टुकड़ों से उनका दाना-छुराक सब छूट 
लेते हैं--- हि है 
है बीस कोस पर एक / नगर 
उस एक नगर में एक हाट! 
जिसमे मानव की दानवता , 
फैनाए; हैं -.विज राज-पाद, 
साहुकारो का भेस + घरे है 
हैं जहाँ चोर औ,; गिरहकट;, , 
है अभिशापों से घिरा जहाँ 
पशुता का कलुपित ठाठन्बाट ! 
उसमें चघाँदी के ढुकड़ों के. ?. 
,बदले में छुठता है. अनाज 
उन चाँदी के हो दुकड़ों से .. 
तो इत्तता है अब चाजन्कयृज़ 
(मैसा, गाड्ो, भगवुदोचुरण वर्मा, १० ७७) 
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मोदी उसा बेईमानी से धनवान बना, बिना हिसो का विरोध किये वैभव मे 
गर्वोन्चत, अकड़ा-अकडा बैठा रहता है और अपने सामान बेचता है-- 
यह मोदी की दूकान, 
यहाँ विकता है आटा-दाल । 
नून, तेल, लकड़ी 
इन्ही मे पीडित दुनिया है जकड़ी, 
बेच रहा वैठा हुआ मोदी मोठा तगडा, 
अपने वैभव मे गर्वोन्चत और अकडा । 
(एक दिन, भगवतीचरण वर्मा, पृ० ६७) 
महाजन से जिस किसान अथवा खेतिहर ने कर्ज लिया बस समझ लीजिये 
उसकी जमीन जायदाद सब गई | महाजन भना व्याज छोडना क्‍या जाते ? घर द्वार 
बिकने के साथ ही वैलो की जोडों बेचारे किसान की कुर्क होकर रही। अभी भो 
खूंटे से खुलते वेल खुली आँखों मे चित्रित हैं-- 
विका दिया घर-ढार, महाजन ने न व्याज की कौड़ी छोडी 
रह रह आँखों में घूमती वह कुर्क हुई बरधो की जोडी । 
(युगबाणी, पन्‍्त, १० २५) 
बह महाजन वुद्धि में तो बोवर गणेश है, किन्तु पैसा जोडने में उतना ही 
शरुस्त चालाक । आथिक संकट से हस्त ग्रामीणों के वोच वह मस्त महाजन सिर पर 
नारियल जैसे धर्म का मुरेठा बाँधे, गोरी जैसी बस्ती को गोद मे गणेश-सा बैठा नाग- 
मुखी थैली खोले जोभ लार-लार कर मीठी-मीठो बात बताता है ओर कर्ज पर रुपया 
बाँटता है-- 
वह समाज के हस्त क्षेत्र का मस्त महाजन 
गौरव गीवर-गनेश व्यजन-सा मारे आसन 
नारि-केलि-से सिर पर वाँघे धर्म मुरेठा, 
ग्राम-बच्चूटी की ग्रोरी गोदी पर बैठा, 
सागसुखोी पैतृक-सम्पत्ति को थैली खोले 
जीभ निकाले बात बनाता करुणा घोले 
व्याज-स्तुति से वाट रहा है रुपया-पैसा 
सदियों पहले से होता आया है ऐसा। 
(लोक और आलोक, कैदारनाय अग्रवाल, प्ृ० ३४) 
संक्षेप में यदी शोपक वर्ग का चिल्न है । 


१६० | हिन्दी की प्रगतिवादा-काकुता 
शोषित 


जिनको श्रम का उचित मूल्य नेहीमिलताए“जौं किठिन मिहनत करने के 
धावज़ूद भूखे रह जाते है, वे शोषित हैं। वे शोषित हैं, जिन पर घनपति, जमीदार 
तरह-तरह का अत्याचार करते है, जिनकी रोटी और बेटी दोनों की घूढ होती है, 
जीवन में सुख और विकास को सुविधा जिनको छीन ली जाती है ६ शोपित वर्ग में 
मजदूर-किसान, निम्न मध्य वर्ग, भिखरमंगे और श्रमजोवी आते है । 
गरीब किसान और खेतिहर मजदूर धरती जोतकर संसार के खाने के लिए 
अन्न उपजाते हैं किन्तु स्वयं वे अपना पेट नहीं भर पाते । सभ्य संसार पूवर्तता से 
उन्हें दरिद्र कर देता है। वैल की तरह वे सव दिन खटते है लेकित खाने के समय 
सूखी रोटो ही नसीब होती है, वह भी अपर्याप्त मात्रा में और कभो-कभी उतना भी 
नही । वे बेचारे सभ्यता और संस्कृति क्या समझें, परम्परागत रूढियों से ग्रस्त रहकर 
ममत्व की मूर्ति बने मूर्खता का जीवन बिताते है-- 
युग थुग का वह भारदाह, आकटि नत मस्तक, 
निश्िल सभ्य संसार पीठ का उसके स्फोटक | 
वद्ध मूह जड़भूत, हठी, वृष बाँधव कर्षक, 
ध्रुव, ममत्व को मूर्ति, रूढ़ियो का चिर रक्षक! 
(युगवाणी, पन्‍्त, १० ३३) 
वस्तुतः सभ्य ससार उनके लिये पीठियाँ घाव बन गया है। वे बेचारे घास 
छीलकर कुट्टी काटकर गाय भेंस पालते है तो भी दृध-धी उन्हे मुअस्सर नहीं--- 
ऋण-शोधन के लिए दुध,।धी वेच-बेच धन जोड़गे, हि 
बूँद-बूँद बेचेंगे, अपने लिए नहीं कुछ छोड़ंगे। 
है (रेणुका, दिवकर, १० १२) 
उनके घर कच्चे हैं, खंडहुर-से घरो में असफलता का धुंधल्का छाया हुआ है । 
पशु के समान शोषण की चवकी में पिसाते रहे है ओर उनकी औरतें धनपतियों के 
ग्रुलाम परेदा कर रही हैं। पेदा होना और मर जाना यहो तो उसके भाग्य में 
लिखा है--- 
उस ओर क्षितिज के कुछ आगे 
कुछ पाँच कोस.की दूरी पर _ 
भू की छातो पर फोड़ी से 
है उठे हुए कुछ कच्चे घर । 
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मैं कहता हैँ खड॒हर उसको 
पर वे कहते है उसे ग्राम, 
जिसमे भर देती निज धुंधलापन 
असफलता का सुबह-शाम 
पशु वनकर नर पिस रहे जहाँ 
नारियाँ जन रही है गुलाम, 
बैदा होता, फिर मर जाता, 
बस यह लोगों का एक काम । 
(मेंसागाडी, भगवतीचरण वर्मा, पृ० ७५) 


धरती के मालिक इस किसान के भाग्य का जुबा वैलो के कन्धों से बंधा 
है । भौर तीखी भौर तपी हवा खेतो मे उसके तन का खून चाटती रहती है--- 


यह घरती है उस्त किसान की 
जो वैलो के कन्धों पर, 
वरसात धाम में 
जुआ भाग्य का रख देता है 
खून चाटती हुई बायु में । 
(युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल, प० ४४) 


मुट्टियों में जीवन का विश्वास वाँधे, प्राणों में रुधे गीत भरे, जलती 
दोपहरी में श्रम से चूर तन को ताने खाली मन वह मजबूती से कुदाल चलाता 


जाता है-- 


हाथ हैं दोनी सधे से, 

गीत प्राणो के रुधे से, 

और उसकी मूठ में विश्वास 
जीवन के बंधे-से 

धकघकाती धरणि थर-थर 
उग्लता अंगार अम्बर, 

भुन रहे तलुबवे, तपस्वी-सा 
खड़ा बहू आज तनकर, 
शून्य सा मन,चूर है तन 

पर न जाता बार खाली 
चनर रही उसकी कुदाली। (प्रलय खुजन, “सुमन, पृ० २१) 


१६२ | हिन्दी को प्रमतिवादी कविता 


प्रगतिवाद ने जिन कृपको के प्रति गहरी सहानुभूति दिखलाई है वे वल्तुतः 
कृपक श्रमिक हैं, ऐसे बेतिहर है जो दूसरों से जमीन वटाई यो ठीके की शर्त पर 
लेकर खेती करते हैं अयवा जिन्हें दो-चार-दस कट्टा ही जमीन अपनी है । 
मजदूरों की जोवन-चर्या की भी एक साँकी देखिए-- 
खाते हैं पेट की थैली में गाड़ते, 
रोटी के टुकड़ों को दाँत से काटते 
माँजते हैं वरतन, 
नगरी ही घरती पर सोते हैं 
काँखते-हाँफते 
रोज की बदवू में सडते हैं, दुनिया की । 
(युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल, पृ० ३६) 
वे बेचारे सन्ध्या के झुटपुटे मे डगमग चरण धरते हुए घर को भोर लौटते 
हैं, उनके अंग-अंग श्रम से शिथिल हो गये हैं-- मु 
ये नाप रहे निज घर का भग 
कुछ श्रमजीबी धर डगमंग डंग - 
भारी है जीवन ! भारी पग ! (युगपथ, पन्‍्त, पृ० २८) 
बस्तुतः उनके लिए जीवन भारस्वरूप हो गया है, पैर आगे धीरे-धीरे उठते 
हैं, समस्याओं के बोझ से वे दे हुए हैं । 
उधर “निराला! मजदूर युवत्ती को इलाहाबाद के पथ पर दोपहर «में 
गिट्टी तोड़ते हुए देखते हैं, उसका मार खाकर भी न रोने वाला चेहरा उनमें असीम 
करुणा जगा देता है। 


चग सधपए 


अगतिवाद का प्रधान उद्देश्य शोषित वर्ग में वर्ग चेतना उत्पन्न कर उसे 
शोपक वर्ग के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित करना है। “निराला” ने शोषितों का 
जाह्वान करते हुए लिखा है-- 


जल्द-जल्द पैर वढ़ाओं, भाओ, जाओ । 

आज अमीरों को हवेली... 

किसानों की होगी पाठशाला 
8 घोवी, पासी, चमार, तेलो. 
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खोलेगे अंधेरे का ताला 
एक पाठ5 पढेंगे ठाट विछाओ । (बेला, पृ० ७०) 
बडे मूंजी और धनी को सर करने के लिए शोपितों को जमाने की परवाह 
नहीं करनी होगी-- 
अगर जरें को जर कर तु, बढ़े मूज़ी को सर कर तू, 
जमाने से विगड़ कर चलता हो वह नाम रहने दे। 
न पड जाये तो क्या परदा, न गड जाये तो क्या आंखे, 
धनी से घाम होने को घनी का घाम रहने दे। 
(बेला, पृ० ६५) 
आज आवश्यकता है शोपित वर्ग के प्रतिनिधि हतुमान की, जो पुनः एक वार 
ध्वज उठाकर राक्षसों का संहार करे | निम्न जानियो के अयवां उच्च जाति के 
शोपित लोग हैं उन्हे रक्त बोज के वंश को पीस कर मिटा देगा है, जिससे किये 
अपना स्वर्ग स्थापित कर सके-- 
हनुमाव फिर ध्वजा उठाओ, 
कोरी, काछी, कुरमी, पासी, कोल, किरात, अहीर, भुराई। 
ठाकुर, ब्राह्मण, नाई, धोवी, तेली, गुजर, कंजर, बारी । 
तुम सबकी है जात एक ही, जात एक ही पाँत एक ही । 
तुम गरीब हो तुम शोपित हो, 
अरे तुम्हाय बर्ग एक है, ओर तुम्हारा स्त्र्ग एक है। 
अपना स्वर्ग बताओ अपने हाथों । 
रक्त वीज का वंश, तुम्हारे श्रम को लेकर बेच रहा है बाजारो में 
ओ चक्की के पाट, पीस दो रक्त बीज का, 
है अन्तिम संघर्ष नये निर्माण को । (उदयपथ, शील, पृ० ३४) 
श्रमजीवियो के रक्त से सोने की लंका वसाने वाले पूंजीपतियों की सभ्यता 
नश्मेधशील है। दलितों के लहू से गीले मालवाली उस बाधिन का अवश्य विनाश 
होगा, मनुजों को पाप-लेंका एक दित्त अवश्य धूल में मिलकर रहेगी--- 
ओ दनुज धाल्ली ! धारित्वी में 
दुसह नरमेधशीले 
हो रहे हैं रुधिर से 
बाधिन ! तुम्हारे गाल गीले- 
हा है ८ 
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जयति मानव ! जयति मानव ! 
एक तुमुल पुकार होगी 
“ और वह दातव दलों की 
पाप लंका छार होगी | (मराली, केसरी, पृ० १३) " 
प्रगतिवादी कवि अन्यायी का दर्पदाह और महलों का ध्वंस देखने को आदुर 
है । वह युग के चित्रकार से कुछ वैसा ही चित्र भी आँकने को कहता है-- 
कर. मुत्तिमान रेखाओं में | 
तू अन्यायी का दर्प-दाह 
अंकित कर महलों को छाता 
झोपड़ियो का क्र्दन-कराह । (प्रलयवीणा, सुधीन्द्र, प० ६८) 
इतना ही नही वह कंकालों की हड्डियों को चक्की में धनागार, वैभव- 
विहार सभी को पिसता हुआ देखना चाहता है-- ' 
तू ककालो की हड्डी की 
चक्की में पिसते दिखलाना 
वे धनागार, वैभव-विहार 
यदि तू है ग्रुग का चित्॒कार । (प्र्षय वीणा, पृ० ६८) 
श्री मिलिंद जी दलितों से यह कामना करते हैं कि वे समता, न्याय और 
सत्य के सैनिक वन जाएँ और शोपको को पराजित कर जग में नवजीवन का 
संचार करें । जो श्रम करेगा, अन्त, वस्त्र, घर द्वार, शासन, संस्कृति सभो का वहीं 
मालिक माता जाएगॉो-- 
हम शोषित सैनिक समता, 
न्याय सत्य के बन जावें, 
करे परास्त शोपकों को हम, 
,जग में नवजीवन लावे! 
हु जिसका श्रम हो, भूमि उसकी, 5 
अन्न, वस्त्र, धर हो उसका, 
शासन उसका, संस्कृति उसकी, 
लवगरुग का स्वर हो उत्तका। 
ऐसे अनेक उदाहरण हैं. जिगमें वर्ग-संघर्य को बलवान स्थर मिला है। सर 
बूछा जाए तो वर्गचेतता को जगाता ही प्रगतिवाद का प्रधान उद्देश्य रहा है! ड्ते | 
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प्रचार-साहित्य की हो भूमिका निमाती पड़ी है। फलतः उसमे स्थायी काव्य मूल्य का 
अंकन बहुत कम हो सका । लेकिन प्रगतिवाद ने सामाजिक यथार्थ के चित्रण का द्वार 
खोलकर हिन्दी साहित्य के समक्ष प्रगति की अनंत संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त कर 
दिया है, इसे सभी स्वीकारते हैं । प्रगतिवाद को प्रगतिशीलता और समाजिक यथार्थ- 
चित्रण के निकट के सम्बन्ध को व्यक्त करते हुए श्री नरेद्ध शर्मा ने अपने “मिट्टी और | 
फूल' के निवेदन मे लिखा है कि वह कवि प्रगतिशीलता के उतना हो निकट समझा 
जायगा जो वस्तुस्थिति और उसकी छाया में अकुलाने वाली अपनी इकाई को सक्रिय 
सामर्थ्य और सीमाओं तथा वस्तुस्थिति और इकाई के धात-प्रतिघातपूर्ण पारस्परिक 
सम्बन्ध और तज्जनित गतिशीलता के नियम को जितना ही अधिक समझता और 
व्यावहारिक जीवन मे ग्रहण करता है ।” प्रगतिवाद का यथर्पर्थ प्रकृत ययार्थवाद की 
प्रतिकृति नहीं अपितु बह अपने यथार्थ चिह्नण में भी विद्रीह-भावना का वह सूत्र ढूँड़ने 
का प्रयास करता है जो पीड़ित वर्ग के मन में प्रछन्न है । अस्तु, शर्मा जी के अनुसार 
“अपनो सक्रिय-शक्ति से प्रतिकूल वस्तुस्थिति को बदलने, अर्थात्‌ उसे सामाजिक प्रगति 
के अधिक अनुकूल बनाने की लगन और जर्जर संस्कारों से अपनी मुक्ति को नवनिर्माण 
में सार्थक बनाने से हो कवि प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर हो सकता है ।” 

हमने शोपित और शोपक वर्ग के चिब्रण में भी यथार्थ का दर्शन किया है 
ओर साथ हो यह भी देखा कि शोपितो के प्रति सहानुभूति और शोपको के प्रति घृणा 
का भाव सक्रिय है। वस्तुतः प्रगतिवाद सर्वहारा का पक्षधर है । 


लोक जीवन 


प्रगतिवाद ने लोक-जीवन को यथार्थ रूप में ग्रहण कर कविता में भापाह को 
पहली वर्षा से मिट्टी की उठने वाली सोंधी गंध भर दी है । सर्वप्रथम हम उल्लास को 
एक क्षप्तक देखें-- 
उड़ रहा ढोल घाधिन, घातिन, 
भो, हुइक, घुडुकुता ढिम ढिम दिन 
मंजीर खनकने खित खिन खिन 
मदमस्त रजक, द्वोली का दिन 
लो छत छत छत छन 
छन छन छन छन 
थिरक मुजरिया हरती मन । (श्राम्या, पन्‍्च, पृ० ३१) 


गाँव में होलो के अवसर पर होलक बजाते, मंजीर सनखनाते, उठचते-गा३ 





हे 


'१६६ | हिन्दी की प्रगतिवादी कविता 


नाचते हुए धोबियो का उल्लास उपर्युक्त पंक्तियों में बड़ी चित्ममयता के साथ अभिव्यक्त' 
“हुआ है| गरीब गाँव की भी एक' झाँकी प्रस्तुत है-- कु. ०४ 

गाँव, इसमें झोपड़ी है, धर नही है, 

झोपड़ी के फर्टेकियाँ हैं; दर नही है, 

घूम उडती है घुएँ से दम घुटा है, 

मानवों के हाथ से मानव लुटा है। 

रो रहे है शिशु कि माँ चक्को लिए है, 

पेट पापी के लिए पक्की किए है, हा 

फट रही छाती । (गीतफरोश, भवानों प्रसाद मिश्र, पृ० ३६) 


देहात में ऐसे बहुत गाँव मिल जाएंगे, जिनमें झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ दिखः 
लाई देगी, कोई घर ईंटों से तैयार सही मिलेगा । उन झोपडियों में द्वार नही, बॉस 
को फटकियाँ मिलेगी। एक ही झोपड़ी में खाना तैयार करना, सोना, रहना, तेज हवा 
के साथ ठट्टियों की फँको से आनेवाली-प्ूल फाँकना, धुएँ से बच्वे-जवान-सभी की 
दम घुटना, तिस पर चक्‍कों पर बैठी माता का विलखते वच्चे को छोड़ जी तोड़ 
परिश्रम करना--दैन्य लोक-जीवन का यह संश्लिस्ट चित्न कितना मामिक है ! 
नगर की सड़ाध को भी प्रगतिवाद ने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है-< 
अंध वासना में नर 
खूब पिये 
रंडियों के साथ खोया 
नरक में इवा। 
रात है 
सत्य ज्ञान 
उच्चादर्श 
गन्दी मलमूत्र की नालियों में बहते हैं. 
विश्व का निकृष्ट अंग मूलगेज 
रात है। (युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल, पृ० ३२) 
देहात का मेला कुछ अपनी विशिष्टता रखता है जिसकी तुलना नगर से नहीं 
की जा सकतो । गंगा के किनारे वांलू का मैदान दो-चोरं दिनों के लिए ग्राम्य सम्मता 
को रंगीन झाँकी से जयमगा उठता है। सोग दूर-दूर से बैलगाड़ी जोतकर बाल-बच्चो 
के साथ मेला |पहुँचते हैं, - वे तड़के रात के पिछले पहर चौदहवी की चाँदनी में 
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बैलगाड़ी घोलते हैं। वेलगाईए कोसो फैले हुए ऊसर मैदान में गहरे गतलियारे से 
घंटियों की आवाज भरती हुई आगे बढ़ी चली जाती है ( जाड़े का भोर ठहरा, बच्चे 
रजाई तले ऊँपते रहते हैं । बेल आँखे मुंदे सपना देखते बढ़ रहे है । रास्ता उतका 


जाना-पहचाना है-- है 
पिछला पहल रात का, पर आकाश मे 


छिटकी है अब भी चौदस की चाँदनी; 
बिना दृक्ष-झाड़ी के, चेरे क्षितिज को, 
कमर ही ऊसर कोसो फैला हुआ। 
चला गया हैं उसे चीरता बीच से 
गहरे कई खुडों का गलियास वडा, 
कतकी का ठर्णी जिस पर है जा रहो 
धुघर की ध्वनि करती इस सुनसान में 
पौति बाँध कर धीरे-धीरे लाड़ियाँ। 
उडते पोछे उजले चांदल धूल के। 
तने हुए तबू भीतर पैरा विछा 
सुखी वाल-बच्चे बैठे हैं. ऊँघते, 
गरम रजाई में निश्चिन्त किसान भी 
बैठा बैलो की पग्ही ढील किये। 
घूंघर की मीठी घ्वनि करते छा रहें 
फटी-पुरानी झूलें” ओढ़े। जैन दे, 





स्वप्न भरे 
सकर घटी कर पार, कह अजय स्टी 
सर-सर 'करदी' म्रंगरा कप न 
रंग-विरंगा. कौडाडर 
बालू पर केसा हैं छुक 


विदालि, समदियाद्र 









महाकबि वियला ने स्ोकलकदद दे आटे विबर अस्टूद डिक हैं एम. 

डिप्टी साहव आये! शीर्षक कहता देद्धादी जँलत में अर्दीदद हजार कि 
+« ४ट2+ रे भींद:5+ खा 

र््् 








जवानों द्वारा सत्य क्यद बे दिप्रृनाटऑट आे विक्रध लिन अर क 
उपस्थित करती है, दहू बद्ा किक गम 


आज दें ददटू अहुदा ह किक चि 


&2227 
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किन्तु जमींदार के अमले उसे रघुवर की कोई नहीं बताकर अधिकार से वंवित क 
चाहते हैं । जमींदार का पिदृठू गोड़इत जमीदार के पक्ष में ही बयान देने का सृह 
रखता है-- 
गोडइत्न मे पैर रोपा, 
“जमीदार” के हैं हम, 
मालिक का भला जहाँ, वहाँ है हमारा भला । 
इस प्रकार का दास्य भाव आज भी देहाती लोगों में भरपूर मिलेगा | हाँ, 
जब बदलू ने गोड़इत की बात सुनी तो उसे गुस्सा भा गया और उसने उठकर प्रेमीर 
भोड़इत की नाक पर एक घूंसा तानकर मारा । फिर क्या था, ग्रामीण के डरपो 
मन से भातंक का पर्दा फट गया और सभो सही-सही कहने को उतारू हो गये--- 
जमकर बदलू ने बदमाश को देखा, फिर 
उठा क्रोध से भर-कर 
और एक घूंसा तानकर नाक पर दिया। - 
गरोडइत प्रेमी जन था, 
जमी चूमने लगा । 
तब तक वदलू के कुल त्रफदार आ गये-- 
मन्‍्ने कुम्हार, दुल्ली तेली, भेकुआ चमार । 
पच्छू नाई, वली कहार, कूल द्ूद पडे | 
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, होने लगा। 
बदल गया रावर्रंग है ४ 
सब लोग सत्य कहने के लिए तुल गये । 
तब तक सिपाही थानेदार के भेजे हुए. .- 
आये और दाम दे-देकर माल ले गये । 
सारा गाँव वाग की गवाही में बदल गया, 
सही-सही वात कही । (नये पत्ते, १० 5८) 
संक्षेप में प्रशतिवाद में चित्रित यही लोक-जीवन की झाँकी है | 
प्रगतिवाद में राष्ट्रीयता ३७३. 
« श्री मन्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार “हिन्दी साहित्य में पगेतिबादी 


आन्दोलन राष्ट्रीयता फी ही उपज रहा है 3” (शुभाशसा--प्रगतिवादी काव्य-- 
उमेश दन्द्र मिश्ञौ) तो स्वाभाविक है कि प्रगतिवाद से राष्टीयता को भावना 
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फो सवल अभिव्यक्ति प्राप्त होती । लेकिन कतिपय साम्यवादी कलाकारों 
के विश्ववादी दृष्टिकोण से सशंकित होकर ही प्रायः प्रयतिवाद की आस्था से 
संबंधित प्रश्न उठाये जाते हैं। कुछ धटनाचक्र भी ऐसा चला कि आशंका प्रमाण का 
बन पा गई। सन्‌ ४२ की जनक्रान्ति मे साम्यवादी रूस की अस्तित्व रक्षा के माम 
पर शामिल नही हुए । लेकिन इसके पीछे वास्तविकता यही है कि साम्यवादियों ने 
विश्व मे सर्वहारा वर्ग द्वारा स्थापित एकमाब समाजवादी शासन की रक्षा को सर्वोपरि 
महत्व दिया; क्‍्योकि!वे समझते थे कि रूस में समाजवाद का दीप यदि बुझा दिया 
गया तो फिर बहुत वर्षों के लिए सम्धूर्ण विश्व का सर्वहारा वर्ग अनाथ रह जाएगा 
और तव गुलाम भारत भी साओआज्यवादियों के चगरुल से मुक्त नहीं हो पाएगा अतः 
उनके सोचने के ढंग से दूसरों का जो मतभेद हो, किन्तु उसके आधार पर राष्ट्र के 
प्रति उनकी श्रद्धा के आगे प्रश्न-चिह्न नही लगाया जाना चाहिये । 


राष्ट्रीयता का मतज्नव है अपने देश को मिट्टी से देशवासियों तथा देश की 
सस्कृति से प्रेम करना । 
प्रगतिवाद मे भी यह राष्ट्र-्प्रेम अभिव्यंजित हुआ है। यहाँ तक कि उन 
साम्यवादी लेखकों को देश की ध्वजा तिरया से उतना ही प्यार है जिधना और किसी 
को हो सकता है। श्री रामविलास शर्मा की निम्नलिखित पक्तियाँ देखिए-- 
सुनी नही पदचाप वहाँ. कलकत्ते मे लाखो की । 
कल्न के भुले मिले झून को प्यास मिटी आँखों की । 
झुका-यूनियन-जैक तिरंगा फिर ऊंचा फहराया। 
बाँध तोड़कर देखो कैसे जन-समुद्र लहराया। 
दृट रहा है दुश्मन ने अतिम घेरा जो डाला। 
भले पंचनद मे धधकी हो आज मृत्यु की ज्वाला) 
(रूपतरंग, पृ० ७८) 
देश-विभाजन के पश्चात्‌ पंजाव में होने वाले हत्या-काड से पीड़ित कवि मत 
इस उपलब्धि को श्रद्धा और विश्वास के साथ अभिव्यवत करता है कि जो हो, हमारा 
झंडा ऊँचा लहरा उठा है जौर एक दिन वह भी आएगा जव कि साम्प्रदायिक लपर्टी 
में झुलसता हुआ पंचनद जीवन की हरियाली बौर प्रभात को रश्मिल चेतना से 
समन्वित होकर मुस्कुरा उठेगा। 
हर भी ऊँचा उठे झंडा हमारा” शीर्षक कविता मे कवि का देश-प्रेम औौर 
सदलता के साथ जभिव्यंजित हुआ है--- 
११ 
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दासता के प्रलय-पारावार से फिर 
यह हमारा विश्व ऊपर उठ रहा है। 
देवता की कल्पना-सुन्दर उंगलियों पर न उठकर, 
यह करोडों कामकाजों बाहुओं पर 
युगो और शताब्दियों के बाद ऊपर उठ रहा है।. 
बेद पाठी ऋत्िजों ने 45 
पर्वतों को फोड़कर बहते नदो-नद-निर्शरीं का स्वर सुना था| 
सूफियों ने, संत कवियों ने यहां 
जन-एकता के गीत गाये । 
फिर उन्ही स्वर की लहरियों पर हमारा 
देश ऊपर उठ रहा है। (रूपत्तरंग, १० ७६) 
इन पक्तियो में विगत युमो की सांस्कृतिक उपलब्धियों से ऊर्जास्वित भारत 
की नवीन चेतना का स्वायत करते हुए कवि भविष्य के भ्रति पूर्णतः ओस्थावान हो 
उठ है। 
* श्री नागार्जुन को भी अपने देश का चप्पा-चप्पा प्यारा है-- 
खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, 
इसी लिए तो हमको इसका चप्पा-चप्पा प्यारा है।* 
कवि भारत की एकता बनाएं रखने के लिए किसी से भी कम चिन्तित नही। 
वह प्रांतीयता को इसका शत्रु समझते हुए दिवंगत नेताओं के प्रति सभी प्रान्‍्तों में 
प्रभान रूप से श्रद्धा प्रकट करने की आवश्यकता स्वीकार कर प्रश्न करता है-< 
स्थापित नही होगी क्या हि 
लाला लाजपतराय की प्रतिमा मद्रास मे, 
दिखाईं नही पढेगे लखनऊ मे सत्यमूर्ति 
सुभाष और जे० एम० सेन गुप्त क्या मीमित रहेगे 
भवानीपुर और शाम बाजार की दुकानों तक ? 
तिलक नही निकलेगे धुना से बाहर ? है 
2 (ध्यासी और पयराई आँखें, ०.१३) 
श्रो रागेय राघव के “अजेय खंडहर' मे राष्ट्रीयया और अच्चर्राष्ट्रीयता दोनो 
का सम्मिलन हुआ है । राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाली इन पंक्तियों को देखिए-- - 





ब्‌. हंस: मार्च (१८--अंक ६, पृ० ४३०३) 
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जाग 
मेरे. हिन्द 
तेरी घूलि के णर्रे 
बने सम्राट के अभिमान 
फिर उडे तेरी पताका 
गूंज कर टकरा उठे थे 
प्रवन्न तेरे भान (अजय खंडहर, १० ११५) 
इनके अतिरिक्त प्रगतिशील कवियों की कृतियों से तो अनेक उद्धरण दिये जा 
सकते हैं जिनमें प्रवल राष्ट्रीय भावनाएँ मुखर हुई हैं । पंत जी की 'भारतमाता' ग्राम- 
चापिनोी !! निराला की भारती, मज-विजय करे”, श्री शिवमंगल सिंह सुमन के 
“जागरण” तथा दिनकर के हुँंकाए”/ की अधिकांश कविताएं राष्ट्रीयता को बलवान 
अभिव्यक्ति देने वाली हैं। लेकिन यह स्मरण रहे कि प्रगतिवाद को राष्ट्रीयता कभी 
भी अन्तर्राष्ट्रीयता के विरुद्ध नहीं गई है। के 


: प्रगतिवाद की राष्ट्रीयता को 'सर्वहारावाद! और “जनवाद' कहकर भी 
पुकारा गया है | डॉ० नमेन्‍्द्र लिखते हैं--प्रगतिवाद के अन्तर्गत राष्ट्रीयता का भी 
समावेश है, परन्तु वह साधारणतः दक्षिण-पक्षीय राष्ट्रीयता से भिन्‍न है। पराधीनता 
के उन्मूलन आदि प्रश्नों पर प्रगतिवादी शक्तियों का लक्ष्य भी वही है जो दक्षिण- 
पक्षीय शक्तियों का, परन्तु उनकी विधि मे अन्तर है। स्‍्वकी विधि पूर्णतः क्राति 
की विधि है जिसका आधार एकांत भौतिक है॥। वह अहिसादि आदर्शमय 
साधनों को कोई मान्यता नहीं देती। इसके अतिरिक्त प्रगतिवाद में राष्ट्र 
केवल सर्वहारा यर्ग का प्रतीक है, अन्य वर्गों के प्रति उसे सहानुभूति 
नहीं । अतएवं प्रगतिवाद का राष्ट्रवाद सर्वहारावाद अथवा ' जनवाद का ही 
पर्याय है ।” (आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य भरवृत्तियाँ--नगेद्ध, ० १०३) 
किन्तु डॉ० नग्रेन्द्र के इस विचार से कि प्रगतिवाद का राष्ट्रवाद सर्वहारावाद 
का पर्याय है--पूर्ण सहमति व्यक्त करने में मुझ्ते कुछ हिचक होठी है। राष्ट्र-भक्ति 
के गोत लिखते समय प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्र की इकाई को खंडित कर नहीं 
देखते प्रत्युत्‌ उनके समक्ष सम्पूर्णता के साथ हो राष्ट्र का व्यक्तित्व उनकी भावता 
का आलम्बन बनकर उपस्थित होता है । यह दूसरी बात है कि अधिकांश जनता 
के हित के लिये वे मुट्ठी भर पूंजीपतियो की अपार सम्पत्ति पर सस्पूर्ण राष्ट्र का 
आधिपत्य चाहते हैं । वास्तविकता यह है कि वे राष्ट्र के वर्तमान रूप में परिवर्तन 
चानते है । वे भावना भे बहकर इसके वर्तमान रूप को आदर्श नहीं माव सकते | 
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उनकी दृष्टि में राष्ट्र का आदर्श रूप वर्गविहीन हो हो सकता है, जिसकी प्राप्ति 
के लिए अभी अनवरत संघर्ष करना पड़ेगा | 


अन्तर्राष्ट्रोयता 


ऐसे तो हमारे प्राचीन ऋषि-मनीषियों ने “वसुधैव क्रुद्ुम्वकम” और 
“एकोफ द्वितीयोनास्ति” का सन्त फूंककर विश्व-भावना को प्रतिष्ठित किया या, 
किन्तु अपनी राष्ट्र-ध्वजा को सम्पूर्ण जगत पर फहराते देखने की अभिलापा अधिक 
अवल थी । प्रगतिवाद के अभ्युदय के पूर्व तक राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने वाले 
साहित्य में भारत के उस गौखवपूर्ण अतीत की चर्चा विशेष उत्साह और कोट के 
साथ की गई जिसमें भारत का साम्राज्य दूर-दूर तक फैला हुआ या। उस समय 
अन्तर्राप्ट्रीयशा के नाम पर कुछ नही लिखा,जा रहा था । सच पूछा जाये,तो रूस 
की यह सफल साम्यवादी क्रांति थी जिसने हिन्दी जगद्‌ में अन्तर्राप्ट्रीयता को अभिव्यक्ति 
के नये मार्ग को उन्मुवत कर दिया। स्वतस्ल्तता ओर सर्वहारा के निमित्त आपिक, 
सामाजिक तथा राजनैतिक समता की प्राप्ति के लिये संघर्षरत सम्पूर्ण, मानवता के लिये 
एक प्रेरक शवित के रूप में रूस की साम्यवादी सरकार का उदय हुआ और उसी के 
हारा मार्क्स का अन्तर्राष्ट्रीयता से सम्बन्धित सिद्धात्‌ व्यापक, समर्थन प्राप्त कर सका । 
अतः सह स्वाभाविक था कि उत्साह में आकर नरेन्द्र शर्मो ने द्विंतीय महायुद्ध के 
अवसर पर लाल रूस के दुश्मव को तमाम दुनिया का दुश्मन बतलाया-- ,, 
लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की । 
बहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नही हैं वेकारी | 
लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन्‌ सब इन्सानों का ! 
दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन-सभी किसानों का । 
नरेश कुमार मेहता ने साश्नाज्यवाद की -बेडियाँ ,तोड़ने वाले रूस को यौवन 
को भूमि कहकर सम्मानित किया-- - - - 
यह यौवन की भूमि सोवियत, -,.. *- 
दल जहां मनुज की, उसके भ्रम को होती पूजा । 
दल पूँजी औ! साम्राज्यवाद की तोड़ बेड़ियाँ, 
हाथो से नवजीवन की उल्काएँ लेकर , के 
मनुज खडा है कुतुब सरीखा | (दूसरा सतक, ० १३३) 
! हमारे देश के साहित्यिकों के लिये चीन के उस समय के माओौत्वे-तुज्ञ 
कम प्रिय नही थे । उन्होंने करोडों चीनियों की पूँजीवादी शासत से मुक्ति के लिये 
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सशस्त क्रांति का आह्वान किया और उसका उनके द्वारा सफलतापूर्वक संचालन 
भी हुआ । उस माओ के अथक प्रयास और अपूर्व प्रतिभा के बल पर ही चोन में 
दलितों के बन्धन हूुट सके--- 
तुम थे माओ, जीवन के सौ अंकुर फ़ुटे, 
बन्धन टूटे, दलितों के ग्रौरव-धन लूटे । 
(दिगन्त, लिलोचन शास्त्रों, १० ६०) 
शिवमंगल सिंह सुमन ने चीन के जागरण में एशिया की तरुणाई को अगड़ाई 
लेते देखा-- 
पुरवस्या कह गयी पड़ोसी चीन जगा है 
नव प्रभात की लालो में सब देश रंगा है । 
खेतों खलिहानों मे उमड़ रही तरुणाई। 
आसमान छू रही एशिया की अंगराई। 
(विश्वास बढता [ही गया, १० १०३) 
अपने “उदयपणथ” में कवि शील ने रूस और चीन को नये विचार, नये जीवन 
का इतिहास बताते हुए लिखा है-- 
रूस चीन इतिहास वन गया, नये विचार नये जीवन का, 
अब एटम निर्माण करेगा, सुखमय सत्य स्वप्त यौवन का । 
जबडे घोर जंगखोरो के, विश्व शांति ने शीश उठाया 
मानवता पर नई जिन्दगी का नवीन आँचल लहराया। 
शमशेर बहादुर सिंह ने अपनों अ न्तर्राष्ट्रीयवा को अधिक विस्तार देते 
हुए समर्दाशितों का परिचय दिया है-- 
मुझे अमरीका का लिबर्टी स्टेचू उनता ही प्यारा है 
जितना मास्को का लाल तारा 
और मेरे दिल में पेकिंग का स्वर्गीय महल 
मक्‍्का-मदीना से कम पवित्न नहों 
मैं काशी में उन आरयों का शंखताद सुनता हूँ 
जो वोल्गा से आये 
मेरी देहली में प्रह्माद की तपस्याएँ दोनों दुनियाओ के चौघट पर 
युद्ध के हिरष्यकश्यप को चीर रही हैं। 
(कुछ और कविताएँ, पृ० २०) 
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अमरीका का लिवर्टी स्टैचू, मास्छों का लाल ताय, पेकिंग का महल, मक्‍का, 
मदीना, काशी--ये सभी कवि के लिये समान रूप से प्रिय हैं। * 7 


विश्व की सम्पूर्ण मानवता को युद्ध की आग में झोकतेवाले पूँजीवादी देश 
। दीते हैं; क्योकि पूंजीवाद वाजार की टोह में साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता 
है । उसकी मतोवृत्ति को स्वर देते हुए भरी नरेन्ध शर्मा में लिखा है-- 


कब लाखों को जानें लेकर अपने लाख बनाऊँ? 
कंब लाखों के घर उजाड़कर अपना घर भर पाऊँ? , 
मानवता की नीवब ,हिलाकर अपने पाँव जमाऊँं; 
कब अनगिनती दीए बुझाकर दीपावली मनाओं ? 
लोलुप मन-मकडी दिन ग्रिनता, विनता ताने-बाने, 
जब से भावी महायुद्ध की खबर -लगी है जाने) 
हु (शातिलोक, १० २६) 
इतने ही उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रगतिवाद को नवीन 
विषय-बस्तु अन्तर्राष्ट्रीयता ने लोगों की दृष्टि को विस्तार प्रदान कर दोन-दुद्धियों का 
बड़ा उपकार किया है । 


भारी 


लोगों का अनुमान है कि एक युग ऐसा. भी था जब कि सारी नर समाज पर 
शासन करती थी । सभ्यता के उस प्राथमिक उत्मेष काल को हम “मातृसत्ाक गगे 
के नाम से पुकारते हैं। वैदिक युय मे भी नारी को समाज में अनेक अधिकार भरा 
थे । सामन्तकाल नारी के लिये पराधीनतां की जंजीर लेकर आया। मातवी योति 
माल रह गई । आज तक वह पुरुष की भोग की वस्तु बनी हुई है। समाज उसे ओज 
भी अनेक बन्ध्नों मे जकड़े हुए हैं ॥ 

छामावाद ने नारी को देखने के लिये आदर्शवादी_,दृप्टि श्रदान कर इस लेल 
में उल्लेखनीय कार्य किया, किन्तु इससे समस्या,का समाधाव मे हो सका; क्योकि 
नारी को दिवी', “श्रद्धा! आदि अच्छी संज्ञाओं से ही सन्‍्तोप करना पडा, चह इंडा 
के रूप में सम्मानित हो सको । पुरुष के -सभी अत्याचारों को वह इपचाप सहती हुई 
बेदना की प्रतिमा बनी रहे, इसो में उसकी गरिमा की रक्षा दर्शायी गई । 
८. - - प्रयतिवाद की दृष्टि झ्ादर्श को रंयोनी से बहुत हद तक मुक्त तथा मयार्थ- 
बादी थी, अतः प्रगति-काव्यों में मारी पुरानी मान्यताओं से दूर अपने श्रहृत रूप 
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चितित हुई है । क्ति की चिनगारी बनने के लिये भी उसका आह्वान किया 
गया - 
कर पदाघात अब भिथ्या के मस्तक पर 
सत्यास्वेषण के पथ पर निकली नारी 
तुम बहुत दिनों तक वनी दीप कुटिया का, 
अब बनो क्राति की ज्वाला की चिनगारी ! 
(भूमि की अनुभूति, मिलिन्द, १० २६) 
यह नारी-जाति का अपमान है कि उसे भोग की वस्तु समझकर कविता में 
प्रेम की भीख माँगने की बात की जाये । उसे फूल, तितली और मधुकलश कहकर 
सम्बोधित करना उसका निरादर करना है-- 
तूृम नहीं हो भोग की ही वस्तु मुझको, अस्तु तुमसे 
भीख मधु को माँगता मन की नहीं अलि ज्यों कुसुम से ! 
चाटुकारी से रिझाना हुई अवहेला तुम्हारी, सुनो नारी, 
करूँ अभिनन्दन तुम्हारा मौन अब बिन कहे तुम से ! 
आज तक तुम फूल, तितलीं गीति थी वह छोड़ता हूँ। 
प्रीति कवि कृत प्रेयसी की प्रीति थी--वह छोड़ता हूँ! 
विश्व मधु का कुण्ड था, मन तरी, थे पतवार भुज दूय-- 
सुनो नारी! निरादर की रीति भी, वह छोड़ता हूँ। 
(मिट्टी ओर फूल--नरेन्द्र, पृ० १३४) 
नारी पुरुष की माता, सखी ओर प्रिया है, अतः उसे बंधनमुक्त कर ही हम 
समाज का स्वस्थ विकास कर सकते हैं। पंत जी का आह्वान सुनिए-- 
मुक्त करो नारी को मानव ! 
खिर बंदिनि नारी को 
युग युग की बर्बर कारा से 
जननि, सझी, प्यारी को । (युगवाणी, पृ० ५४) 
नारी की दृष्टि केन्राभिमुख अधिक रहती है, विस्तार में गतिमीन नहीं हो 
पाती । किन्तु अपने अभीष्ट की समपिता होकर रथचक्र की थिध्रि में बढ़ विस्तार की 
भी नाप लेती है । वह विघ्व मेटनेवाली, सजनशीता और उम्द की अनवोल 
निधि है-- 
केन्द्र प्रिय है दृष्टि, अतिजय नद़बित 
गति की पररिद्रिद 
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“किन्तु नारी काटती विस्तार डे 
द्रुत रथचक्र-विधि । 
पुरुष के समतल-सरण की 
कामना की पूर्ति वह-- 
विध्न हारिणि, वीजघारिणि, 
सपष्टि की अनमोल निधि ! 
(अग्निशस्य, नरेन्द्र शर्मा, पृ० ४१) 
प्रगतिवादी कवियों से नारी से ल्म्पट अथवा स्वामी पुरुष के रूप में प्रेम- 
थाचता नहीं कर उसके साथ एक मित्र को भूमिका तिभाई है। महेखे भटनागर की 
इन पंक्तियों को देखिए-- कक 
कर रहा हूँ में 
तुम्हारा प्रभु” नहीं हूँ 
हाँ सब हूँ, 
ओर तुमको सिर्फ अपने 
प्यार के सुकुमार वंध्वन में 
हमेशा बाँध रक्षता चाहता हैं । (बदलता युग, १० ७१) 
प्रगतिवाद की मूल चेतना सामाजिक यचार्थवाद है । अस्तु,' यथार्थवादी दृष्टि 
से भ्रगतिवादी कवियों ने नारे को विभिन्न रूपों में उभारा है। समाज में हम उसकी 
स्थितियों तथा मनोवृत्तियों के भी कतिपय चित्र देखने का प्रयास करें। सर्वप्रथम 
उसके दैन्य तथा पीड़ामय जीवन की एक झलक श्रस्तुत है-- 
रनिया अब तक णन्मान्दर से ज्यों की त्यों पूरी भूखी है । 
मैं जन्मान्तर से वैसा ही ज्यों का त्यों पूरा खाता हूँ ॥ 
रनिया बिलकुल वही वही है, चिरकुट ही चिरकुट पहने है । 
मैं भी बिलकुल वही वही हूँ, रेशम ही रेशम पहने हूँ ॥ 
रनिया मेसी दुखी बहन है, वह निदाघ में मुरक्ष रही है । 
मैं रनिया का सुझो वन्धु हूँ चिर वसत में विहस रहा हूँ ॥ 
(युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल, पृ० ४०) 
इन पंक्तियों मे कवि ने घर्ग-वैषम्य को ओर संकेत करते हुए एक दुखिया 
बहन का चित्र आँका है। वेचारी रनिया दिनो-दिन मुसझाती जा रहो है; उसकी 
भूख कभी नद्दी मिट पाई और न शरोर के फटे-एुराने वस्ल ही बदले जा सके । 
बेचारी निम्नवर्गीय नारी बडी विवश होती है। भू के कारण उसे अपने 


५ 
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प्रिय से बिछुड़ना पडत्ता है ओर अन्ततोगत्वा जमीदारों द्वारा भय दिजाये जाने पर 
अपनी आमो-सी बौरामी जवानी भी उसे उन्हे भेट चढानी पड़ जाती है-- 
साँझ हुई पथ देख रही है किसका, भरे हगों की गगरी, 
कही पेट की आग बुझाने गये पिया तज इसकी नगरीः 
बीते कितने वर्ष इसे यों पथ पर अपनी रैन बिछाते, 
और खुली आँखो मे अब तो कोई स्वप्न नही आ पाते ) 
इसकी भी आयी थी आमो सी वौराती प्रखर जवानी, 
किन्तु गई चुपचाप जमीदारों के भय को छोड़ कहानी । 
(किरण बेला--अंचल, पृ० ४५) 
अंचल की वह मजदूर की अंधो लडकी” भी हमे मुँह फेर कर अपनी मानवता 
के स्वरूप पर पुनविचार के लिए बाध्य करती है-- 
वह मजदूर की अंधी लड़की 
खून जम गया जिसका काला! काला 
सड़ी प्राणघातक नमकीन हवा मे 
इृष्टिहीना दुर्गन्ध भरी वह 
भूख गन्दगी नग्न गरीबी में । 
कही नही मेहतत मजदूरी भी कर सकती 
न्धकार में पडी कब्र-सी आँखे 
बासी रोटी धासी पानी 
बीत रही धुंधली धृंधलो जिन्दगानी । 
यथार्थ की परिधि में किसी प्रिय वस्तु का दुर्वल पक्ष भी आता है। अस्तु, 
नारी के दुर्घल पक्ष का भी दर्शन कर लेना हमारे लिए वांछित है। “आधुनिका! को 
सम्बोधित करते हुए पंत जी ने लिखा है-- 
मार्जारी तुम, नहीं प्रेम को करती आत्मसमर्पण 
तुम्दे मुहाता रंग प्रणय, घन पद मंद आत्म प्रदर्शन ! 
तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विहृगी, मार्जारी, 
आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, निही सिर्फ तुम नारी ! 
आधुनिका सब कुछ है, सिर्फ नारी नहीं रह गई है। उसे केवल रागरंग, 
प्रणय, घन, पद, मद, आत्मप्रदर्शन आदि अधिक प्रिय लगते हैं। 
शील ने भी नारी के प्रति एक स्थल पर आलोचक का रुद्ध अपनाया है। 
उनकी कुछ पंक्तियाँ देखिए -- 


6 हिंदी की तिल, धयंवता रॉ 
मन स्तर पम 
प्‌ (न््िज्यु तू संल्कृतियों का शाप। 


'दिदाव्युसु्ष: प्यालियों में मीठा सन्ताप। 
जाह, कराह, कसक, पीड़ा दी, दिया प्रेम का रोग, 
नर की पूज्य लगी करने, जब सम्पत्ति से सम्भोग] 
नायी के प्रति पुरुष का आकर्षण सहज और स्वाभाविक है । उस आकर्षण व 
चर्चा साहित्य में युगो से होती है। प्रयतिवादी कवियों मे भी नारी-सौन्दर्य के जा 
को स्वर दिया है। दिनकर वी इन पक्तियों को देखिए-- धर 
एक इंग्रित पर दौडे शूर 
कनक-मृग पर होकर हत ज्ञान, 
हुई ऋषियों के तप का मोल 
तुम्हारी एक मधुर मुस्कान। (रसवन्ती, १० *ै८ 
ऋषियों की हजारो साल से बँधी लेगोटी नारी की एक मुस्कान पर खुः 
जाती है | और बड़े-बड़े वीर योद्धा सुध-बुध खोकर नारों के चरणों में सोट जाते हैं 
कवि नागार्जुन भी उसे देखकर बेंगराई भरने लगता है, अलकों की तैलाक्त सुर्रा 
का झ्षोंका आते हो उसकी टोढ़ तन जाती है और रग-रग मे विगली-दौड जात 
है-- 
भागे से आया 
अन्कों के चेलावत परिमल का झोंका 
रग-रग में दौड़ गई बिजले “: -£ 
तन गई रीढ़ । (सतरंगे पंखो वाली, पु० १७) 
पंत जी भी गागर खीचती हुई ग्राम युवती के कस्मसाते पेचाति मुंग “रस भरे उ् 
कलश देखकर रसमसा उठते हैं-- 
खीचती उवहनी वह वरबस 
चोली से उभर उभर कसमस 
खिंचते संग युग रस भरे कलश; 
जल छलकाती, 
रस बरसाती, 
- बल खाती वह घर को जाती 
मिर पर घट 
डे / झर पर घर पट | (ग्राम्या, प्ृ० १८) 
इन्ही चित्रों को देखकर महादेवी वर्मा ने इन्हें 'रीतिकालीव नायिकाओं #े 
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आधुनिक संस्करण (महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य, पृ० २५१) कहा है । लेकिन' 
यौन भावना को उत्तेजित करने वाले इन स्थलो में कवियों की दुर्वलता दृष्टिगोचर 
होती है। फिर भी प्रगतिवाद की नारी कल्पना प्रमुत कम और यथार्थ के समीप अधिक 
है। प्रायः निम्न वर्गीय स्त्री ही काव्य की विषय वस्तु बनी है । 


प्रकृति 


प्रकृति अनन्त काले से मानव जाति को अपने असीम सौदर्य मे आनन्द, उल्लास, 

प्रफुल्लता और प्रेरणा प्रदान करती रही है । बह प्रत्येक प्राणी को जीवन का अम्रृत 
पान करानेवाली चिरकल्याणमयी प्रगतिवाद की भी एक विपय-वस्तु बन सकी है। 
छायावाद में बह रमणीय और सौम्य रूप में प्रकट हुई थी; उसके दर्पण में लोकिक 
अथवा अलौकिक सुकुमार भावनाओं को ही प्रतिविवित होने का अवसर प्राप्त हुआ 
था। किन्तु प्रगतिवाद ने प्रकृति में आत्म-परमात्म दर्शन के स्थान पर सामाजिक 
भावना, लोक जीवन की अनुकृति तया वैयक्तिक उल्लास के दर्शन किए हैं। दीनता से 

“ पोड़ित जनजीवन को चिह्नित करने के लिए इसने प्रकृति को कैनवास भी बनाया है । 


प्रकृति को पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मिट्टीपानी, आकाश, बादल, ग्रह, उपग्रह, 
नक्षत्र तारे, अंधकार, प्रकाश, हवा, नदी, पहाड, समुद्र, वन-उपवन, कीट, पतंग 
आदि स्वरूप प्रदान करते हैं। इस प्रकृति में सुजन-प्रलय का कार्य स्वाभाविक ढंग से 
चलता रहता है । किन्तु कवि का कल्पनाशील मन प्रकृति के उन विभिन्न व्यापारों में 
मानवीय भावनाएँ आरोपित कर प्रेरणापूर्ण आनन्द का सृजन करता है। प्रकृति के वे 
अंग और व्यापार उन भावनाओं के प्रतीक बन जाते हैं | एक उदाहरण देखिए--- 
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट (कुकुरमुत्ता, निराला, पृ० 9) 


कुकुरमुत्ता गुलाव को खाद का खून चूसनेवाला कैपिटलिस्ट कहकर पुकार रहा 
है । वस्तुतः इन पंक्तियों मे प्रकृति का प्रतोक के रूप में ही उपयोग हुआ है। प्रकृति 
के माध्यम से शोषक के प्रति कवि की भावना अभिव्यक्त हुई है 


काली मिट्टी के वोच बससाती पानी का नाला विद्रोही स्वभाव का है, जो 
भार्ग के रोडों से लोहा लेता है । वह नगे-भूखे, काले-कलूटे वेबस लोगों का नेतृत्व करने 
वाला है। नागरिक तथा ग्रामीण जोवन को प्रकृति मे प्रतिविबित करते हुए “निराला! 
ने खजोहरा' में सझूमते, ठहाका मारते काले वादलो को जैसा रूपायित किया है--उसे 
इन पंक्तियों में देखें-- ह 
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दोड़ते हैं बादल ये काले काले 
हाईकोर्ट के बकुले मतवाले। 
जहाँ चाहिए वहाँ नही बरसे 
धान सूत्रे देखकर नहीं तरसे। 
जहाँ पानी भरा वहाँ छूट पड़े 
कहकहे लगाते हुए टूट पड़े। 
१३ रद दर - 
लोग रोज रात को -आल्हा गाते 
ढोलक पर अपना जी बहनाते। 
झूला झूलती गाती हैं सावन 
औरते, “नही आये मन भावन ।” 
लड़के; पंगे मारते हैं -वढवढ कर 
गूंज रहा भरा हुआ अस्बर। 
यहाँ प्रकृति के साथ-साथ भानव-व्यापार भी समान भाव-चेतना से स्पन्दित 
दृष्टियोचर होते हैं । हे 
प्रकृति के दृश्यों के चित्राधार पर अभिव्यंजित दीत-दुियों का जीवन यथार्थ 
के सौंदर्य से दीक्त हो गया है । उदाहरणस्वरूप नागार्जुन की 'जयति जमति णय सर्व- 
मगला' शीर्षक कविता की पक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं-- . रा 
पूसे मास की प्ूप्र सुहावन 
घिसे हुए पीतल-सी पाहुर 
पूस मास की प्लूप सुहावन 
_ स्तनपायी नीरोंग गोर छवि 
शिशु के गालो जैसी मनहरः 
पूस -मास- की ध्रूप सुहावन 
फटी दरी पर बैठा है चिर रोगी बेटा. , गि ४ 
राशन के चावल से कंकड़ वीन,रही पत्नी बेचारी - ड> 
- - गर्भ भार से अलस-शियिल है अंग अंग, 
मुंह पर उसके मटमेली आभा । 
"आः ० है 
- सब कुछ है, दगोयला नहीं है 
|! कैसे काम चलेगा बोलो 
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चावल नही धि्ना सकती है 
रोटी नही सेक सकती है 
आजो नहीं प्रा सकती है 
पूस भास को हवूए सुहावन । 
पांदुर वर्ण की पूस्ती ध्रप स्तनपायी शिशु के गालो के रग जैसी है! वह पीली 
पड़ी हुई गर्भवती गृहिणी से भी मिलजुल रही है ( उस प्वूप में गर्भवती की असमर्यता 
भी परिवेश के पीलेपन में घुलमिल कर रंग को गहरा बना रही है । 


सारी थकान मेटनेवाली संध्या विश्राम का सदेशा लेकर आती है । कर्म और 
संघर्परत जोवन को नया उत्साह, नयी स्फू्ति श्राप करने के लिए रजनी की शीतलता 
चाहिए । प्रकृति का यह सुझद प्रेरक रूप दर्शनीय हैं--- 
आज इंसान हो गया हैं केद 
पर मे मन हार सान सकता है - 
बयोंकि विश्राम की इस वेला में 
मह धकी, अनमती, सुनहरी ध्रूप 
दिन के संघर्ष से जो तप-तपकर 
उजले सोने सी निखर आयी है 
साँझ की मीठी बाँह चाहती है । 
(धूप के धान, गिरिजाकुमार माथुर, ५० ३१) 
कबि ल्िलोचन किसान से उमड़े हुए काले बादल को देखते को कहता है जो 
जीवन में खुशियों की सरगम भरने आया है--- 
आसमान भर गया देख तो 
इधर देख तो" उधर देख तो 
नाथ रहे हैं उमड़े-धुमड़ कर 
काले बादल तनिक देख तो 
तैरे श्राणों में घरने को नये राग लाये हैं । (धरती, प्ृ० १०७) 
भ्राणों में प्रफुल्नता और उल्लास भरने काली प्रकृति मजदूर-किसान के श्रम से 
जब बेतो में मुस्करा उठती है तो कवि का भाव-प्रवण हृदय गा उठता है-- 
बहुत दिनो के बाद 
अबकी मैंने जी भर देखी 
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पकी-सुनहली फसलो की मुस्कान 
बहुत दिनों के वाद 
> ८ है 
बहुत दिनों के बाद 
अवकी मैंने जी भर सूँघे 
मौलसिरी के ढेर-ढेर से ताजे-टटके फूल 
बहुत दिनो के बाद। ह 
(सतरंगे पंखों वाली, नागार्जुन, १९ २३) 


“चन्धगहना से लौठती बेर” में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने दिखा किहर 
डिगना चना, गुलावी फूल का मुरेठा बाँधे खड़ा है। उसके पास नीले फूल वाली तीसी 
अपनी पतली कमर पर जल खाती हुई कहती है कि जो उसके सिर रखे फूल को छू दे, 
उसे बह हृदय दान कर दे । और सरसो के तो हाथ पीले हो गए हैं, व्याह-मंडप में आ 
गई है और फागुन होली गा रहा है । भ्रकृति का यह स्वयंवर का आयोजन' बड़ा 
आकर्षक है-- 

एक वीते के बरावर 
यह हरा ठियगना चना : 
बाँघे मुरेठा शीश पर 
छोटे ग्रुलादी कूल का; 
सजकर खड़ा है । 
पास ही मिल्रकर उगी है 
बीच में अलसी हठीली 9 
देह की पतली कमर की है लचीली, 
नील फुले फूल को सिर पर चढ़ाकर 
कह रही है जो छुए यह ह 
दूँ हृदय का दान उसको 
झोर सरसो की न पूछो । 

. हो गयी सबसे सयानी, 

' हाथ पीले कर लिए हैं 

व्याह-मंडप में पधारी । 
फाग गाता मास फागुन 


हिन्दी को प्रगतिवादी कविता | १८३ 
आ गया है आज जैसे, 
देखता हे मैं : स्वयंवर हो रहा है। (थ्रुग की गया, पृ० छ) 


प्रकृति के गत्यात्मक रूप का भी अंकन हुआ है | केदारताथ अग्रवाल की है ये 
पंक्तियाँ देखिये-- 


चढ़ो पेड़ महुआ, थपायप मचाया, 
गिरी धम से फिर, चढी आम ऊपर 
उसे भी झकोरा, किया कान मे, कू, 
उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुँची-- 
वहाँ ग्ेहुँओ में लहर ख्ूव मारी, 
पहर दो पहर क्या अनेको पहर तक 
इसी में रही मैं । (युग की गंगा, पु० १३) 
बसंती हवा कितनी नटपट, चुलबुल और उमग भरी है उपर्युक्त उद्धरण में 
एक अल्हड़ किशोरी-सो अभिव्यक्त होकर वह हमारे मन-प्राणो को मोहने में पूर्णतः 
समर्थ है । 
प्रकृति-चित्रण के अब तक जितने उद्धरण दिये गये है उनसे यह स्पष्ठ हो 
गया होगा कि प्रगतिवाद में जितनी व्यापकता के साथ इसका समादर हुआ इसके 
पहले हिन्दी मे कभी नहीं हुआ था । प्रगतिवाद की यह भी एक बड़ी उपलब्धि मानी 
जाएगी । आलंवन, उद्दीपन विभाव के अतिरिक्त भेलंकार के रूप में भी प्रकृति ने काव्य 
को सौदर्य से समृद्ध किया १ शोषण, वेषम्य, पौरुष, उत्साह, उमंग, विद्रोह आदि 
अनेक काव्य-विपयों तथा भावों के उपस्थापन में कवियों ने प्रकृति को माध्यम और 
उत्प्रेरिका बनामा । इसे सर्वया नवीन ढंग से ग्रहण कर समाजवादी लोक-संग्रह भाव- 
नाओ को सौंदर्य दीप्ति प्रदान करने में वे समर्थ हो सके औद इस प्रकार उन्होंने 
प्रकृति-चित्नण के क्षेज्ञ में नवीन दृष्टि-भंगिमा का समावेश किया । 
अभी तक हमने प्रगतिबाद दी प्रमुख विषय-वस्तु के रूप मे शोषक, शोषित, 
“बर्ग-संघर्ष, लोक-जीवन की झाँकी, राष्ट्रीयता, अन्तर्राप्ट्रीयता, नारी और प्रकृति की 
चर्चा की है। इन विपय-चस्तुओं से सम्बद्ध भावनाओं तथा विचारों का सम्बन्ध 
प्रधानतः पमाजवाद से ही रहा है । समाजवाद ने प्रत्येक युग के साहित्य को किसी- 
न-किसी वर्ग का पक्षपाती प्रमाणित करते हुंए साहित्यिको को सर्वहारा वर्ग की हिंत- 
रक्षा के लिए प्रत्यक्षटः: सचेष्ट कर दिया था। अतः यह स्वाभाविक था कि साहित्य 
भे राजनैतिक नारेबाजी का भी समावेश हो जाता और समसामयिक राजनैतिक 
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तथा सामाजिक गतिविधियों का भी उस पर तत्काल प्रभाव पड़ा करता । यही 
कारण है कि प्रगतिवाद ने समसामयिक सामाजिक तथा राजनैतिक घटनाओं को भी 
तत्वरता से काव्य का विषय बनाया है । अयति:य्रुग की अवधि में घटनेवाली उस्लेख- 
नीय घटनायें द्वितीय विश्वयुद्ध, अगस्त की क्रान्ति, सुभाषचन्द्र बोस द्वारा जापानी 
सहायता से भारत के अंगरेजी शासन पर सशस्त्र आक्रमण, वंगाल का अकाल, सैनिक 
विद्रोह, हि्दू-मुस्लिम दगा, गाँधी-हत्या और कांग्रेसी शासन की प्रारंभिक असफलताएँ 
हैं। अतः संक्षेप मे एक-दो उद्धरणों द्वारा इन घटनाओं से संबंधित कवियों की प्रति- 
क्रियाओ का उल्लेख कर देना मैं अपेक्षित समझता हूँ। | _ 


द्वितीय विश्वयुद्ध 


साम्राज्यवादियों की युद्ध-लिप्सा ने विश्व की सम्पूर्ण मानवता को विध्वेस को 
आग में झोंक दिया था। उनकी निनन्‍्दा करते हुए डावटर रामविलास शर्मा ने लिखा 
घा-- ४ 
कुहरे से मुंदे हुए, ५३ 
ईश के सुवर्ण सिंहासन के पार्श्व से. 
* उड़ चले पुष्पक-विमान्‌ पृथ्वी की ओर ! -: - 
: * करते है पुष्पबृष्टि, 
: नष्ट करते हैं नर सृष्टि, कर अग्निवृष्दि 
. इुर्दम नुशंस आतताइयो के ध्वंसकारी वायुयान्‌ ! , 
:. .हरेहऋरेबेतो के :. :०, :..+ ८, ध कल 
77. “काले-काले लोहे के कल़-कास्वानों के, ; - ४ , 
ञ £.. नीचे कही दवा था भूकप, एक छुपचाए । - : ,7 5, -:, 
- ६ - / ““. तोड़कर स्तब्धता सुदीर्ध-कालरालि को, हि 
फैल गया चीत्कार-प्राणियों का बन में, नदी के तीर | 
किन्तु कवि को विश्वास है कि आततयियो-के विरुद्ध उठनेवाली विद्रोहाग्ति 
एक दिन अवश्य, मज्जा * और मांस से सने - हुए मसान, में सुखद शाति का -दीप जला 
सकेगी और पुनः एक बार, साम्राज्यवादियों की घ्वेंस द्ीवा के बावजूद मानवता नये 
सिरे से पललवित होगी-- - »्ठा ४ 
गि /., मसज्जा और माँस से सने हुए मसान से 
प्रज्ज्वलित चिता की लपटों मे, 
अविनश्वर लिखी है शांति संसार की । (रूपतरंय, पृ० ७८) 
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इसो प्रकार सभो प्रमतिवादों कवियों ने विस्वयुद्ध को भर्त्सना की है । 
सन्‌ बयालोस को अगस्त क्रांति 


साम्यवादी कवियों ने इस क्रांति का स्वागत नहीं किया था। लेकिन अन्य 
सभी ने इसे जनता का सशक्त एवं उचित विद्रोह बतलाते हुए उत्साहपूर्ण रचनाएँ 
3] नक्राति के नायक श्री जयप्रकाश नारायण को प्रशस्ति गाते हुए श्री 





दिनकर 


_नकर ने लिखा था-- 

जय हो” भारत के नये खड्ग, जय तरुण देश के सेनानी । 

जय नई आग ! जय नई ज्योति ! जय नये लक्ष्य के अभिमानी ॥ 

श्री रामेश्वर शुक्ल अचल” युद्ध को कोई घड़ी खालो जाने देना नहीं 

चाहते-- 

वतन को घेरतो आती 
भयंकर आपदा काली; 
न जाये युद्ध को कोई 


घड़ी इस बार फिर खाली | 

लड़ाई आज जनता की 

उन्ही से जो बडे जाली; 

जिन्होंने पीढियों से रक्त--- 

शोषण को प्रथा पाली । (लाल चूनर, पृ० ४५) 

यद्यपि इस कविता मे अगस्त क्राति का स्पष्ट संकेत नहीं है। लेकिन सब 

१४४४ मे प्रकाशित (लाल चूनर! मे जनता की लडाई का उल्लेख उस क्राति को 
बोर भी संकेत करता है। 


बीर सुभाष का सशस्त्र विद्रोह 
चूंकि हिटलर के विरुद्ध सघर्ष करने में अंग्रेज और रूसी एक साथ हो गये थे, 
साम्यवादियों मे हिटलर तथा जापानी सहायता से भारत मे अग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बीर. 
सुभाष के युद्ध को साम्राज्यवादी करार दिया तथा सुभाप को गालियाँ दी। एक 
जऊदाहरण देखिये--- 
बोस-विभीषण ने भी देखो कैसा जाल बिछाया है। 
कल था जो देवता वही अब दानव दल ले आया है ॥ 


रॉ 


पर 
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कह-वहकर वह गला कठावेगा अपने ही भाई का । 
वह न स्वर्ग का देवदूत है, घृणित दलाल कसाई का ॥* 
लेकिन अन्य कवियों ने नेताजी सुभाषचद्ध बोस की वीरता की प्रशंसा को 
है । उतकी आजाद हिन्द फौज को धन्यवाद दिया ग्रया जिसने सम्पूर्ण भारत में 
जागरण का जय हिन्द' का मन्त्र फुंका-- 
जागे हैं कन्या-काश्मीर, हैं जाग उठे आसाम सिन्ध; 
जय हिन्द मन्त्र की वलिहारी ! है धन्य फौज आजाद हिन्द ! 
जय हिन्द कहो, आगे आओ, मित्र रही प्राघ् के मोत्त जीत ! 
इस भहादेश की सीमाएँ गा रही एक स्वर एक गीत । 
(हंसमाला, नरेद्ध शर्मा, १० ४८) 


बंगाल का अकाल 


इसकी चर्चा पहले भी हो छुकी है। यहाँ पर नरेन्द्र की ही कुछ पंक्तियाँ 
इद्घृत करना चाहुंगा-- हे 
कलकत्ता के महानगर से ,छ्षुधा-सिन्धु जब टकराया, 
धुब्ध तरंगो पर उतराता कंकालों का दल आया ! 
मृत मानव, कुछ जीवित शव, सव हाथ पसारे आते हैं, 
दो दानों को मुट्ठी वाँधे मिट्टी में सो जाते हैं! 
वह देखो, वह मरे लाल की मुट्ठी खोल्र रही जाया ! 
क्षुन्ध॒ तरंगों पर उतराता कंकालों का दल आया। 
(हंसमाला, १० ३३) 
तो बंगाल की ऐसी दुर्दशा हो गई थी। यह अंग्रं जी शासन के शोषण-दोदन 
का परिणाम ही तो था ] लेकिन जिस भूख ने बंगाल के करोड़ो प्रा्णों का विनाश 
किया, वह आततायी शोपकों को भी छोड़नेवांली नहीं-- 
भूख भवानी भयावनी है 
अगणित पद, मुख, कर वाली है, 
बड़े विशाल उदर वाली है 
भूख धरा पर जब चलती है, 
बह डगमंग-डगमग - हिलती है । 





१. हिन्दी साहित्य (सत्र १४२६-४०) -एडॉ० भोलानाव, पृ० ३७६ । 
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बह अन्पारी चद्या डाठो है 
कन्पायों को खा जाठी है 
ओर निगत्त जाती है पत के 
ज्ञाठतापियों वा दुःशासन, 
हडर चुके अब तह सितने हो 
अत्याचारी सह्ाठों के 
छत्र, छिरेट, दप्ड, सिंहासन । (आधुनिक रूति, पृ० ८२) 
कवि बच्चन! की इन पंक्तियों में प्रथतिदादी भावना ही मुखर हुई है। 
हिन्दू-मुस्लिम दंगा 
: अंग्रेजों की 'कूट डालो और शासन करो, की नीति से झितनों बार हिन्दू- 
मुस्लिम दंगे हुए और इन्ही दंगो का बहाता [बनाकर देश का बेंटवारा भी कराया 
अया। साम्प्रदायिक द्वेप भाव को लक्ष्य कर श्री नरेन्द्र शर्मा ने लिखा था-- 
मैं हिन्दू हैँ, तुम मुसलमान, पर कया दोनो इन्सान नहीं ? 
मैं तुम्हें समझता रहा मलेच्छ, तुम मुप्ते वणिक यादहकानी 
सदियों हम दोनों साथ रहे, यह बात ने जद तक पहचानों 
दोनों ही धस्तो के जाये, हम अनचाहे महमान नहीं? 
(हंसमाला, पृ० १७) 
कवि अपने को हिन्दू समझता और मुसलमान को मुहम्मद साहय का अगु- 
यागी । हिन्दुओं की आँखो में मुसलमान स्लेच्छ है और मुसलमान की आँखों मे हिन्दू 
अनिया और दहफानी । किन्तु मूल को दोनों से से कोई भो समझने के सिये तैयार 
नही । वास्‍्तविकता तो यह है कि दोनों इसी धरती माता के ब्रेढे है, सम्प्रदायों की 
भभिन्नता तो व्यर्थ की दीवार खड़ी करनेवाली है ॥ 
बात यह है कि मन्दिर और मस्जिद के भीतर बैठे हुए अस्धपिश्याणप्रस्त 
आामिको के शोषक ईश्वर हमें परस्पर मिला देखना मही बाहते-- 
हमे मिटाने की हलचल है, मन्दिर-मस्जिद के भीतर 
नाग फास लेकर बैठे है युग के जड शोपक ईश्यर ॥ 
(उदयपथ, शील, पु० ४) 
गाँधी हत्या 
यद्यपि गाँधी जी ईश्वर, सत्य और अईहहिसा के पुजारी थे, किन्तु उन्हें राष्ट्रपिता 
के रूप में क्या साम्यवादी, क्या समाजवादी--सभी सम्मान देते थे। उनकी हत्या से 
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देश में गम्भीर शोक की छाया फैल गई थी। उसको प्रतिक्रिया नागार्जुन की इत 
पंक्तियों में देखिये-- 
जिस वर्बर ने 
कल तुम्हारा खून पिया 
बह नही मराठ हिन्दू है 
वह भ्रहरी है स्थिर स्वार्धों का 
बह मानवता का महाशत, 
हम समझ गये । 
जो कहते हैं उसको पागल 
वह नही चाहते परम छ्षुब्ध जनता पर से बाहर निकले | 
(युगधारा, पृ० २४) 
अन्तिम पंक्तियों में जवाहर लाल की आलोचना है ।“श्री नागाजूत की 
महाशत्रुओ की दाल न गलने देंगे” शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ भी उल्लेखनीय 
हैं। यथा-- 
बापू मरे 
अनाथ हो गयी भारतमाता-- ., 
अब क्‍या होगा 
अंधकार ही अंधकार है 
हाय-हाय, हम कही के नही , . 
किल्तु कवि दुःख और नैराश्य प्रकट करने के पश्चात्‌ सम्प्रदायवादी दैत्यो|कि 
विकट खोह को खंडहर बनाने को प्रतिज्ञा लेता है। कवि सुमन भी कुछ ऐसी ही शपथ 
लेते हुए लिखते हैं-- हर 
हे कालीदह के कालिय नाग हम नाथेंगे, कुचलेगे 
जहरीले दाँत उखाड़ सिन्धु लहरो में लय कर देंगे ।.“« 
कांग्रेसो शासन - न ली 
स्वतंज्ता-प्राप्ति के पश्चात्‌ देश,पर पंडित जवाहरलाल कांग्रेस से पुजीपतियों 
को निकालने में असमर्थ रहे, वल्कि वामपंथी विचारधारा के लोग ही कांग्रेस से बाहर 
निकल आए । अत: प्रगतिवादियों द्वार कांग्रेसी शासन की आलोचना किया जावा 
स्वाभाविक या | सर्वप्रथम थी जगन्नाथ प्रसाद मिलिद की कुछ पंक्तियाँ उदक्ठत 
करना चाहूँगा जिनमे स्वतंलवा के पूर्व ही शोपक-दलो के साथ कांग्रेसियों छारा की गई 
संधि की आलोचना की गई है--- हे 
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राष्ट्र का तारुण्य विप्लव चाहता था, 
एक इंगित कूच का अन्तिम तुम्हारा ! 
एक ही आघात में शोपक दलों की 
कुटिलता का जाल द्वोता छिन्न सारा ! 
सन्धि का पथ चुन लिया तुमने अध्ठूरा, 
पीड़ितों का सुनो हाहाकार साथी ! 
उठ रहा तूफान प्राणों मे भले ही 
पी रहे विष, मौन हो लाचार, साथी ! 
(वलिपय के गीत, प० 5७) 
इसी कवि ने सन्‌ '४८ में ही कांग्रेसी सरकार को शोपक की संज्ञा प्रदान कर 
दी थी और सावधान किया था । देखिये इन पंक्तियों को-- 
शोषण की तलवार उठाकर 
मुख से गाँघी-जय न तिकालो ? 
ऐ शासत-सत्ता धन वालो, 
अपने डगरमग चरण सभालों ! 
(गाँधी जयंती पर, पृ० १८) 
“वक्त की आवाज' मे कवि शील ने भी बापू के शिष्यों की चर्चा की थी--- 
सेठ साहुकार स्वामी बन गये, 
शिष्य बापू के सकामी वन गये । (उदयपथ, पृ० २२) 
नागाजून ने तो लाज-शरम गयां देनेवाले, गाँधी जी के चेल़ों तथा जवाहर- 
लाल की और आगे बढ़कर कठ्ुु आलोचता की थी-- 
लाज-शरम रह गई न वाको याँघी जी के चेलों मे । 
फूल नहीं लाछियाँ वरसती रामराज्य के जेलों में ॥॥ 
भैया, लन्‍्दन हो पसन्द है आजादी की सीता को । 
नेहरू जी अब उमर गुजारेंगे अंग्रेजी खेलों में ॥ 
इसनी समसामयिक घटनाओ को चर्चा करने के बाद जनवादी कवियों द्वास 
तैलंगाना-विद्रोह के समर्थन का भी उल्लेख कर देना मैं प्रसंगानुकूल मानता हूँ । अस्तु, 
कवि शील के जगे हुए नये किसान को देखा जाएं-- 
लगी है होड डुल्मों से हुआ बायी तिल्नंगाना 
बगावत या रही है, जिन्दगी का क्रान्ति का याता । 
कि छुल्मी शासको के विह्न अब तो रह न पायेंगे, 
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हम अपनी जिल्‍्दयों के शोर गो रिर थे णगायेंगे । 

उगा है ग्रून घरती में मई शागा शसगठो है, 

नये युग के मिए इन्सान में आछ्वान जाया है- 

श्मारों मुश्शितों की भीश हमसे दूर हो जाओ 

हमारे देश में भी कब मंणा इन्सान जागा है। (उद्प्प्रष, प० ४८) 
हैमंगाना है शन-विद्रोह भा स्वागत गरते हुए दा रामशिसास शर्मा हे 

निषा घा-- 

झात्र मपों आदा में काग्य देश जागा है। 

मुधो-दुरों भें पीदित जन उठ थड़े हुए है । 

गरदों पेषमा में आन्‍्शेलित 

प्राधों में स्वर पुट परे हैं। (रूपतरंग, ० ८१) 


पष्ठ प्रकरण 


प्रगतिवाद का कलापक्ष 


डिवेदी युग में कविता बोलचाल की भाषा के सम्पर्क में रहते हुए भी संस्कृत- 
निष्ठ होने की दिशा में सचेप्ट थी । उसका कलापक्ष बडा दुर्बल था। छायवाद उसको 
अन्तनिहित चेप्टा का स्वामाविक परिणाम प्रमाणित हुआ । इसी के बल पर हिन्दी 
केलात्मकता, भाषा-सौकुमार्य तथा भाव-सौदर्थ से समृद्ध होकर विश्व की अन्य श्रेष्ठतम 
भाषाओं की पंक्ति में बेठने का पा्नत्द प्राप्त कर सकी ॥ किन्तु छायावाद जनजीवन के 
कोलाहल मे दूर भागने के प्रयास मे जनभापा से अलग-यत्तग पड़ गया । वह यथार्थ को 
कठोर भूमि पर अपने सुकुमार चरण धरने में अप्तमर्थ रहा। 
छायावाद को शब्द-योजना संस्कृत-निप्ठ थी। जनसाधारण में प्रचलित शब्दों 
के स्थान पर तत्सम घब्दों का प्रयोग करना यह कलात्मक औदात्य के लिए अनिवार्य 
मानता था। अरबी, फारसी के जो शन्द हमारी भाषा के अंग बन गए थे, उन्हें भी 
प्रयोग में लाने से परहेज किया गया । प्रमाणस्वरूप छायावादी काव्य की इन पंक्तियों 
को देखिए-- 
अरुण अधरो की पल्लव-प्रात 
मोतियों-सा हिलता-हिम-हास + 
इन्द्रघनुपी पट से ढेंक गात 
चाल-विद्यू त का पावस-लास, 
हृदय में खिल उठता तत्काल 
अधखिने-अगों का मधु मास, 
तुम्हारे छवि का कर अनुमान 
प्रिये, प्राणो की प्राण । (गूंजन, पंत, पृ० ४१) 
छायावादी कविता की शब्द-योजना मे एक और प्रवृत्ति ध्यात्तव्य है, इममें 
सहायक क्रिया है! का प्रयोग शायद हो कही मिले। हाँ, प्रधान क्रिया के रूप में 
कद्दी-कही यह अवस्य प्रयुक्त हुआ है । 
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शब्द-योजना की दृष्टि से प्रगतिवाद से उपयुक्त छायावादी अ्रवृत्तियों के 
विपरीत जनभाषा के तद्भव, देशज तथा बहुप्रचलित विदेशी शब्दों को अपनाया भौर 
'है' को भी अपनी विशिष्टता का एक अंग बनाकर यथार्थ को स्वर देने के लिए 
अग्रसर हुआ । उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए-- 
संध्या से ही सूना सूना मन बेहद भारी है, 
मुरझाया-सा जीवन-शतदल, कैसी लाचारी है, 
है जाने क्तिनी दूर मुनहरा प्रात, 
तुम नही, ओर अगहन की ठडी रात । 
[संतरण, महेद्य भटनागर, 9० ७३) 
किन्तु यह शब्द-योजना सम्बन्धी विशिष्टता प्रगतिवाद की ही देव है, ऐंपा 
नहीं कहा जा सकता । सर्वाधिक सरल तथा तद्भव प्रधान भाषा को प्रयोग सर्वप्रथम 
बच्चन की रचनाओ में देखते को मिला जो प्रधानतः प्रेमवादी कलाकार रहेंहैं 
ओर हिन्दी मे हालावाद के जनक भी कहे जाते हैं। वस्तुतः भाषा में सरलता का 
आग्रह छायावाद के प्रति विद्रोह का परिचायक है | अधिकांश श्रेष्ठ प्रगतिवादी 
कवियों की रचनाओ में भी छायावादी शैली के प्रभाव का दर्शन होता है; वे बहुत 
दिनों तक उस प्रभाव से मुक्त होने मे असमर्थ रहे | इन कवियों मे पंत और निराला 
के अतिरिक्त रामविलास शर्मा, केदारनाय अग्रवाल, नागार्जुन, दिनकर,और शिव- 
मंगल सिंह सुमन भी परिगणित होंगे । सच पूछा जाए तो शब्द-योजना में छायावादी 
संस्कार से सर्वथा मुक्त होना जरा कठिन भी था। छायावाद के पहले हिन्दी खड़ी 
बोली मे कुछ था ही क्या ? इसी के द्वारा सर्वप्रथम कविता की भाषा को एक स्तर 
प्राप्त हुआ ओर सामान्य स्तर की प्रभविष्णुता बनाये "रखने के लिए जैसी भाषा की 
प्रत्येक स्थिति में आवश्यकता होती, उसमें कुछ न कुछ -छायावादी सल्कार झत्रक ही 
जाता । लेकिन भ्रगतिवादी कवियों में इतनी क्षमता अवश्य हष्टिगोचर होती है कि वे 
जब चाहते छायावादी शैली मे कविता लिख लेते । हाँ यह दूसरी बात है कि निराला, 
प्रमाद, पंत और महादेवी जैसी प्रतिभा प्रगतिवाद को प्राप्त न हो सकी (पंत और 
निराला प्रगतिशील रचना करने के बावजूद छायावादी ही कहे जाते है) । प्रत्येक युग 
का कलाकार भाषा का संस्कार-परिष्कार कर सौंदर्य को उभारने का प्रयास करता, 
है। किन्तु नवीनता की ताजगी जनसाधारण की सतत विकासशील बोसी से हों 
उपलब्ध होती है। प्रगतिवादी, देशिल बेना सद जन मिट्ठा के रहस्य रो पूर्व परिचित 
थे । तभी भाषा के छायावादी सोकुमाय के प्रति अनावश्यक निष्ठा को झटका येते हुए 
लोगो को प्रसाद और ओज-गुणयुक्‍त वाणी से आकपित करने में सफल हो सके । 
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जहाँ तक दैली का प्रश्न है, भ्रगतिवादी कवियों की प्रधान चेष्ठा यही रही 
कि वे सरल भाषा में अपने मनोभावों तथा अनुभूतियों को यधासभव स्पष्ट अभि 
व्यक्त प्रदान कर सके | परिणामस्वरूप अनुभूति को व्यक्त करने में अपेक्षाकृत्त अधिक 
उब्द-व्यय हो गया है तथा काव्य में कसावट का अभाव खटकता है। किन्तु आगे 
चलकर नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, लिलोचन शास्त्री और शिवमंगल सिंह सुमन 
की कृतियों से उस अभाव की भी पूर्ति लगभग हो गई है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य 
है कि सरल भाषा में कम शब्दो द्वारा गंभीर अनुभूतियों की अभिव्यवित श्रेष्ठ कला- 
कर द्वारा ही सभव होतो है और ऐसे कलाकार त्रिरले ही होते है । 


प्रगतिवाद की प्रारम्भिक रचनाओं में मनोच्छूवास तथा विषयवस्तु का वर्णन 
विश्लेषण दोनो की प्रधावता है । लेकित बाद ये व्य॑म्यात्मक शैली का विकास हुआ 
यो प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण देन मानी जाएगी | यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सन्‌ 
४२-४३ के पूर्व प्रगतिवाद की जो भाषा थी, वह मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुकुल' 
थी, किन्तु आगे चलकर जिस हौली का विकास हुआ वह प्रयोगवादी गद्यात्मकता एवं 
वक्ता से सम्पन्न रहने के कारण कुछ भिन्न पडती थी, अर्थात्‌ वह यथार्थ और व्यंग्य के 
अनुकूल तो थी किन्तु ओज और प्रसाद थो देने से उतनी प्रभावशाली न रहकर 
अक्षोम्र उत्पन्न करने वाली हो गई । इतना तो स्वीकार करना ही पडेगा कि यथार्थवाद 
की भाषा भावोच्छवास के अभाव में ओजपूर्ण कम रह जाती है। अतः प्रगतिवाद को 
सन्‌ /३३ के बाद की विकसित व्यंग्यात्यक शैली भी इसके अनुकूल ही कही 
जाएगी। व्यग्य प्रधान शैली का एक उद्दहरण देखिए-- 


ओर रे प्रेत--- 

कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज 
* सच सच बतला 

कैसे मरा तू 

भूख से अवाल से 

4 १4 | 

- सुनिए महाराज 

सनिक भी पोर नही 

दुख नही, दुविधा नहीं 

सरसतापूर्वक निकले दे ८ 

उहे ने सकी आंठ चेदिड ४ 27२८ छिपाया, नहर + 


हक 


हा 
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इस उद्धरण में उन सरकारी महापुरुषों पर व्यंग्यन्वाण छोड़ा गया है जो 
दीनताग्रस्त शिक्षक-समुदाय पर कृपाहष्टि नहीं रखते । 


प्रतीक-विधान 


प्रतीक प्रस्तुत वस्तु के साथ प्रयुक्त हौकर अप्रस्तुत विषय का अपने साहपर्य के 
कारण बोध कराने मे समर्थ होता है। “किसी अन्य स्तर की समान रूप-वस्तु द्वारा 
किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है ।” (प्तीक- 
बाद, साहित्यकोश, पृ० ४७१९ अतः स्वाभाविक है कि यह उपमान से भिन्न होगा। 
उपमान में साहश्य अथवा साधर्म्य गुण की स्थिति आवश्यक है किल्नु प्रतीक में भावना 
को जाग्रत करने की क्षमता ही पर्याप्त है। संकेत के माध्यम से यह किसी वस्तु के 
वैशिष्टुय तथा प्रभाव का अंकन करता है, अतः यह “विम्ब' से भी भिन्न है। 


मुग-परिवर्तन के साथ ही प्रतीक भी बदला करते हैं। संत-साहित्य के प्रतीक 
और आज की रहस्यवादी अथवा छायावादी रचनाओ मे उपलब्ध अतीक बहुत भिन्न 
पड़ते हैं। आकाश, लहर, भँवर, सागर, तड़ित आदि छायावादी प्रतीक नवीने भाव॑- 
नाओं के उन्मेष में महत्वपूर्ण सहयोग दे छके हैं. किन्तु प्रतीकों के प्रमोग से जहाँ काव्य 
में लावण्य और सोदर्य की सृष्टि होती है, वही दूसरी ओर उससे उत्पन्न दुरूहता 
काव्य के रयास्वादन में बाधा भो उपस्थित करती है । 

प्रगतिवाद में भो नवीन प्रतीकों का प्रयोग हुआ, किन्तु उनकी संख्या बहुत 
ज्यादा नही और साथ हो कवियों में, अतीकों के माध्यम से भावाभिव्यत्ति की प्रवृत्ति 
भी नहीं थी । प्रगतिवादो कलाकार अपनी भावनाओं को स्पष्ट ढंग से पाठकों के समन 
उपस्थित करना चाहते थे और इसी मे उनके प्रयोजन की सिद्धि भी संभव थी। 
उनका भ्रधान उद्देश्य सुबोध काव्य के माध्यम से क्रान्किरी चेतता को संबल जौर 
प्राणवन्त बनाना था। प्रतीकों के बहुल प्रयोग से इसी कारण वे बचते रहे। तो भी: 
उनकी कृतियों मे ऐसे बहुत से प्रतीक आए है जो प्रगतिशीत विचारधारा के संस्वार 
के अनुकूल पड॒ते हैं। उनका छुताव जन-जीव न के परिवेश से हुआ है। परिणामतः वे 
अबूझ् नही लगते । तो, वे श्रतीक हैं लाल सितारा, हें सिया, हथोड़ा, कुकुरमुत्ता, गुलाव, 
कोयला, गिद्ध, मसाल, कुहासा, झोपड़ी आदि । लाल सितारा साम्यवादी ध्वजा में 
अंकित है और इस प्रकार वह सभी महादेशो के दलित पीडित वर्म के उदित भाग्य 
का प्रतीक बन गया है । सरेन्द्र शर्मा की वितावनी' की इन पंक्तियों को देखिए-- 

चौथा खण्ड सोवियत, जिसका झलमल लाल सितारा, 

$5: - जहाँ हृबती मानवता को मिलने लगा किनारा । 


हिन्दी की प्रगतिवादी कविता | १६४ 


हेंसिया और हथौड़ा किसान और मजदूर की ओर संकेत करते हैं और साथ 
ही इनके प्रयोग से किसान और मजदूर वर्ग की महान शक्ति तथा समाजवादी व्यवस्था 
का बोध होता है। श्री शिवमंगल सिंह सुमन! की निम्नलिखित पंक्तियों में इन 
प्रतीको का भ्रयोग द्वप्टव्य है-- 
हँसिया और हथौड़ा अब तक 
हुआ नहीं पामाल 
यह पाती से नहीं 
खून से ही था झंडा लाल | (प्रलय-सजन, पृ० 5०) 
निराला जी ने “कुकुरमुत्ता' को सर्वहारा वर्ग का तया “गुलाब को पूंजीपति 
का प्रतीक बनाया है। उनकी “कुकुरमुत्ता' पुस्तक से इस उद्घृत पद्याश को देखिए-- 
पहाड़ी से उठा सर ऐठ कर बोला कुकुरमुत्ता-- 
अबे, सुन वे गुलाब, 
भूल मत गर पाई खुशबू, रंगो आब 
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, 
डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट । (१० ३-४) 
कोयला भी शोपित वर्ग का प्रतीक है और “मशाल” क्रान्ति का पर्याय बन 
गई है। प्रमाणस्वरूप इस उद्धरण मे दोनों का प्रयोग द्रप्टव्य है--- 
आग बन गया उपेक्षितों का वर्ग 
कि दह रहा प्रवंचना का दुर्ग, 
पत्थरों के कोयले घधक उठे, 
लपट मशाल बन हवा के संग 
अंधकार पर प्रहार कर रही । (जागते रहो, मद्देद् भटनागर) 
“मशाल' के प्रयोग का एक और उदाहरण प्रस्तुत है (-- 
मुड गये समय के चपल चरण 
आया इतान्त बन मुवितकाल 
मिट्टी कर हर कण सुलय उठा 
जल उठो एशिया को मशाल । (ध्रूप के धान, गिरिजाकुमार माथुर) 
गिद्ध, चोल पूंजीपति तथा साम्राज्यवादी हैं। 'कुहासा' नैराश्य का तथा 
झोपड़ी' गरीबी का प्रतीक है । 
विद्युत की इस चकाचौध में 
देख, दोप को लो रोतो है 
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बरी, हृदय को थाम महल के 
लिये झोपड़ी बलि होती है (ध्रूप के धान) 
उपर्युक्त उद्धरण में 'विद्यूत” और “महल” घन के लिए तथा दीप! और 
झोपडी' गरीबी के लिए प्रयुक्त हुए हैं । 


इसी प्रकार जोक, ताडव, प्रलय, गर्रानात्ता आदि प्रतीकों का भी विवेचन 
प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रायः सभी प्रतीक शोपक, शोपित और क्रान्ति को ही 
प्रतिक्रियाओं तथा भावनाओं के विभिन्न रंगों में चित्रित करने के निमित्त प्रयुक्त हुए 
है। इनका सम्बन्ध व्यवित को अन्तर्मुखी भावधारा से नहीं रहने के कारण ये अत्य- 
घिक स्पष्ट और बोधगम्य हैं । कवियों ने अपनी ५रचनाओं में इनकी व्याख्या प्रस्तुत 
कर प्रायः इनके संकेतात्मक सौंदर्य को भी कही-कहीं प्रभाहीन कर दिया है। 


बिम्ब विधान 


देखने, छूने, चखने, सूंघने तथा सुनने से हमारे मस्तिप्क में वस्तुओ के बिम्ब 
तैयार होते रहते हैं ॥ जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारा अवचेतन मन उन्हीं 
विम्बों की दुनिया का सैर करता रहता है। किल्लु ये विम्ब हमारी इच्छा-अभिलापों 
तथा आन्तरिक और बाह्म उद्दीपनों द्वारा प्रभावित होने से इस प्रकार परस्पर मिसडुल 
जाते हैं कि मानस पटल पर नूतन प्रतिमाएँ उभरती रहती हैं । इन नृतन बिम्बों के 
निर्मायक धटक हमारे पूर्व परिचित ही रहते हैं! स्वप्न के बिम्व अस्त-व्यस्त तथा 
समाज के लिए कोई अर्थ नहीं रखते; किन्तु कवि द्वारा शब्दों में प्रस्तुत विम्व क्रमबद्ध, 
सार्थक तथा किसी भावता अथवा विचार को रूपायित करने वाले होते हैं । विम्ब- 
विधान को कल्पना तथा विम्व को मानस “प्रतिमा का पर्याय कहा गया है। (विम्ब- 
विधान-साहित्यकोश, स० डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृू० 9३४) । काव्य प्रणयन मे कवि 
स्वरचित विम्वो का उपयोग करता है। यहों विम्व-विधान काव्य का मुलाधार है। 
नूतन बिम्बों की सृष्टि से ही काव्य मे मौलिकता आती है । विम्बों के माध्यम से ही 
कवि का व्यक्तित्व काव्य मे अनुस्यूत होता है। अत: वे विम्ब उसको अनावृत भी 
करने में सक्षम है। कृतिकार खजन के क्षण जब भावदशा में पहुँच जाता है तो 
वह अनजाने स्वाभाविक ढंग से अपने अवचेतन को अभिव्यवित प्रदान करने लगता 
है । बिम्व की सप्रेपकता और मुल्यवत्ता पर ही कलाइृति का महत्व निर्भर करता है। 
(दिनकर, एक पुनर्मूल्याकन-विजेन्द्र नारायध सिंह, पृ० ११) ॥ ऐ; 
छायाबाद को हिन्दी का रौमैन्टिसिज्म कहा जाता है । रूमानी कवियों का 
विशेष झुकाव नादी और प्रकृति की ओर रहता है अतः उनके काड़ा बिस्बि 


हि 
हु 
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उपलब्ध होते हैं उनसे नारी और प्रकृति के प्रति रुान की हो पुष्दि होती है । अस्त, 
छायावादी इृतियों में प्रधावतः श्ज्ञार नौर नैसगिक छवियों के चित्र उपलब्ध होना 
स्वाभाविक है। इसके विपरीत प्रगतिवाद में जीवन की समस्याओं के प्रत्ति यथार्थवादी 
इष्टिकोण से प्रेरित स्वूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार की वस्लुओ के त्िम्बों का प्रभूत 
मात्रा भें उपयोग हुआ है | विल्‍्नु बहिमुणखी दृष्टि के कारण प्रगतिवादी कवियों ने 
स्पूत वस्तु-विम्बों की ही सर्वाधिक सृप्टि की है। उन्होंने सोदर्य को जीवन-सापेक्ष्य 
माना तथा जीवन और प्रकृति के व्यापक आयाम को अपने काव्य का विधय बनाया 
है। बस्तु-विम्वों के सूजन में यथार्थ का विशेष ध्यात रखा गया है, वैयवितिक रक्षान से 
उन्हें प्रभावित करने का मोह अधिक प्रथय तही पा सका । एक वस्तु-बिम्व का उदा- 
हरण देखा जाए-.. 

इस नई दाल की चवकी पर 

बिरजू, वह नाठा-सा मज्जगूर, 

करता है काम कई दिन से 

करके अपने को चूर-चूर | 

कह दिया गया उससे यह है--- 

कल से उसका कुछ नही काम 

उसके स्वामी अवनोक गए, 

बह वैठा है लेकर विराम । 

यह सच है भूल हुई उसमे, 

वह कड़ी प्यास से था अधीर; 

संगी से चाहा था उसने 

उस नये घड़े का शुद्ध नीर। (दैनिकी, सियारामशरण 

इसमे कार्यरत मजदूर के साथ मालिक का निष्ठुर व्यवहार साकार हो उठा 
है। विरज़ू का अनवरत चक्की चलामा, मालिक का आदेश देना । शुद्ध नीर की: 
प्रतीक्षा मे_ 04004 का पलभर के लिए विराम लेना--इन सन्नी परिस्थितियों के 
चिल्न इन पंक्तियों में जीवंत हो उठे है । डर 
भगवतीचरण घर्मा के भिक्षक की शब्द-प्रतिमा भी द्रष्टव्य है--- 

वे मासहीन, वे रक्तहीन 

वे अन्नहीन, वे बस्लहीन, 

वे सड़को पर सोने चाले, 

वे छूल-धुसरित अति मलीन, 


रण गुप्त, पृ० २७) 
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चियडो मे ले दुर्गन्ध कड़ी, 
रोगो से उनकी देह सड़ी 
उनऊे मुख से थी छूट रही 
कलुपित वचनों की एक झड़ी 
वे घोर नरक में पड़े हुए, 
वे जग-जीवन से उदासोव ! (मानव, पृ० ६२) 
यहाँ भियारी की कुह्पता और उनका बीमत्स जीवनयापत स्पष्टतेया 
प्रतिबिम्बित है । ऐसे बिम्व-विघात में ययार्थ का सौंदर्य उपलब्ध होता है. जो सुर 
वस्तुओं के चित्र से कम आकर्षक नही लगता । 
शरस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपित विम्व कल्पनाप्रमूत होता है। इसमें अतेंकारों 
की विशेष सहायता लो जाती है। प्रगतिवाद का एक कल्पना-प्रसूत बिम्ब देखिए 
युग की संध्या कृपक व्मू-सी 
किसका पंथ निहार रही ? 
उलझी हुई समस्याओं-सो 
बिखरी सटे संवार रही है । 
घूस-प्रूसरित अस्त-व्यस्त वस्श्नों की 
शोभा मनमोहे 
माये पर रवताभ चन्द्रमा की 
सुहाग-बिदिया सोहे, 
उचक उचक ऊंची सूँटो से 
नया सिंगार उतार रही । (अग्निशस्य, नरेन्द्र शर्मा, प्रृ० १००) 
युग की संध्या” में संध्या तथा कृपक यप्ठू के चित्र एक साथ प्रतिविम्वित हैं 
किन्तु श्रधान बिम्ब कृपक वधू का है जो कवि को अनाबृत कर रोमैण्टिक प्रमाणित 
कर रहा है। ऐसे विम्ब-विधान में रूपक” तथा “माॉनवीकरण” की विशेष सहायता 
ली जाती है । 
स्थूल और सूक्ष्म वोनो प्रकार की वस्तुओं के चित्रण में प्रायः विम्बों का 
आश्रय लिया णाता है। अमूर्त अर्थाव्‌ सुक्ष्म विम्ब अपूर्व काव्यन्सौदर्य की सृष्टि में 
सहायक बनते हैं। दर्शन, स्पर्श, आस्वादन, आप्राण तथा अ्रवण से सम्बद्ध बिम्ब 
स्थूत भर्यात मूर्त्त होते हैं । लेकिन हर्ष, उल्लास, दुःख, चिस्ता आदि भाववाचक विम्व 
अमूर्त्त कहे जाएँगे । प्रगतिवाद में ऐसे अमूर्त्त बिम्बों का अभाव है । तो भी उदाहरण 
मिल ही जाएँगे । दिनकर की इन पंक्तियों को देखें-- 
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भेरे नगपति! मेरे विशाल! 
साकार दिव्य, गौरव विराट ! 
पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल ! 


गौरव की अनुभूति सर्वोच्च हिमालय की विराटता को तथा पौरुष उसकी 
अपराजय शक्ति को रूपाधित कर रहे है । किन्तु पौरुष के साथ पूंजीभूत ज्वाल का 
स्थूल विम्व भी जुडा हुआ है । 


तो प्रगतिवाद में अग्रस्तुत अमूर्त विम्वो का वह भव्य आयोजन उपलब्ध नहीं 
होता जो छायावाद में है। मूर्त विम्वों को भी अलंकृत ढंग से श्रस्तुत करने की चेष्टा 
भी कम की गई है। तो भी इसके सीधे-सादे रेखाचिलों में मानवीय संवेदना जगाने 


की अपूर्व क्षमता है; उनमें ग्राम्य जीवन की वह ताजगी और प्राणबेतना है जो काव्य 
को जीवंत और आकर्षक बना देती है । 


छन्द-विधान 


कविता वह प्राण संगीत है जिससे हमारे मनोभाव और विचार रससिवत 
होकर पाठकों के मर्म को छूने भे समर्थ हो पात्ते है और उस संगीत तत्व की रक्षा छन्द 
करता है॥ अतः काव्य प्रणयन में छन्‍्द का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे विद्रोही 
कवियों ने छन्द-बंध के विरुद्ध आवाज| उठाकर भी इसकी महत्ता कभी भी कम करके नहीं 
आंकी । पंत्त जी ने जहाँ एक ओर उद्घोषणा की थी कि खुल गए छन्‍्द के बन्ध प्रास के 
रजत पाश' वही दूसरी और उनका यह कथन भी ध्यातव्य है--/कविता तथा छन्द 
के बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, कविता हमारे श्राणों का संगीत है, छन्द हृत्कम्पन; 
कविता का स्वभाव ही छत्द मे लयमान है। (प्रवेश-शिल्पदर्शत, पु० १७) । अस्तु, 
छन्द कभी महत्वहीन और नगण्य नहीं हो सकवा। लेकिन परिवर्तित जगत और 
जीवन के परिप्रेक्ष्य मे उन छन्दों के स्वरूप का बदलना भी अपेक्षित है जो व्यर्थ ही 
कवियों को परेशानी मे डालते हैं और जिनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाने पर अथवा 


साधारण हेर-फेर से कोई हानि नहीं दीख पडती। उनमें युगानुकूल परिवर्तन से ह्ठी 
सये जीवन का नया संगीठ भास्वर हो सकता है। अस्नु 


छायावादी कवियों ने अपनी भ्रवृत्ति के अनुरूप छंद-विधान में भी स्वच्छन्दता 
चरतों और नवीन प्रयोग किए। परिणामस्वरूप नये छन्‍्द, दो-सीन 5न्दों के मेस से 
मिश्र छन्द, मुक्त छन्‍्द तथा उर्दू छत्द देखने को मिले। दो ल्षुओं के स्थान पर एक 
शुरू और एक गुरू के स्थान पर दो सघुओं का प्रयोग, चरण सम्बन्धी नियमों को 
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अवहेलना तथा यति के स्थान में हेर-फेर किये जाने लग्रे । प्रयत्न-लाघव का प्रभाव 
गहाँ भी स्पष्ट है । 
सरल और सीधे मार्म के प्रेमी प्रगतिवादियों मे भी छन्द-विधानगत सम्पूर्ण 
छायावादी स्वच्छन्दता तथा नूतन प्रयोगो को स्वीकार लिया और साथ ही कुछ उन 
छन्दों को भी छांद दिया अथवा उनका वहुत कम उपयोग किया जो छायावाद के तो 
अनुकूल पड़ते थे किन्तु इसको प्रवृत्ति से भेल नहीं खाते थे । इसको पुष्टि में पंत द्वारा 
प्रयुक्त पद्धारि छन्‍्द का उदाहरण दिया जा सकता है । 
प्रगतिवाद की छन्दानुशासी रचनाएँ प्रायः आँसू, चौपाई, ग्रन्थि, अरिल्ल, 
राधिका, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, ललित, विधाता, ताटंक, वीर, उल्लाला भादि 
छन्दो के मिश्र अथवा भौलिक रूपो में मिलती हैं। सन्‌ १६४२-४३ से भुवत छादद में 
कविता लिखने की प्रवृत्ति बढ ग्रई थी । मुक्त छन्‍्द भी एक प्रकार का छन्द ही है 
जिसमे लय, प्रवाह तथा यति के दर्शन होते है किन्तु चरण की व्यवस्था और माल्नाओं 
की सीमा नही रह जाती; वीच-बीच मे अनुप्रास का प्रयोग भी देखने को मिलता है। 
प्रमाणस्वरूप एक उदाहरण भ्रस्तुत किया जा रहां है-- 
कामधेनु-सी काँग्रेस अब 
सुरसा जैसा मुंह बाये है । । 
शासन के अधिकारी नेता 
डायर की वर्दी पहने है 
सत्य-अहिसा के अवतारो अब हिंसा का रूप घरे हैं 
: अंग्रेजी पिस्तौल चलाकर ३ 
» कफन-लपेटी आजादी का 
_ जन-सेवक का खून चाटकर 
रामराज्य की कथा सुनाकर, सौ प्रयास से जिला रहे है * 
मुक्त छन्‍्द के उपर्युक्त लक्षणों लयात्मक तथा पश्रवाह॒पूर्ण मुक्त छन्द की ही 
व्याख्या हो पाई है । ऐसे मुक्त छन्‍्द के भी उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिनमे ताब की 
लहरों की गति पाई जाती है लेकिन नदी का वेग नही रहता । इसे रबर छन्द भी कह 
लीजिए । नागाजुंन की इन पंक्तियों को देखिए-- , , 
नीम के ये टहनियाँ 
साँकती हैं सीखचों के पार 


१, कामधेनु काँग्रेस अव--केदारनाथ अग्रवाल, हिंस”, छुलाई '४८। 
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मह कपूरों धूप 
शिशिर की यह दुपहरी, यह प्रकृति का उल्लास 
रोम सोम बुझा लेगा ताजगी की प्यास 
रात भर जगताी रही 
अब कर रही आराम 
गाडी नींद का आखास भर अब मौन से लिपटा हुआ है 
बेखबर सोई हुई है छापने की यह विदाट मशीन 
उधर मुंह बाएं पड़े हैं ठाइपो के मलित प्लूसर केस 
पर, इधर तो धाँक्ती है दो सलोनी टहनियाँ 
सीखदो के पार । (सतरंगे पदों वाली, पृ० ३३) 
निराला, हिलोचन शास्त्री ओर शमशेर ने हिन्दी में उर्दू छन्दों का बडा सफल 
प्रयोग किया है। शमशेर की गजलों मे उर्दू शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से हिन्दी के 
संस्कारगत लक्षणों को हानि पहुँचती सी लगती है। इस दृष्टि से निराला और 
जल्िलोचन अधिक सफल रहे हैं । निराला की एक गजल देखे--- 
अगर तू डर से पीछे हट गया तो क।भ रहने दे ॥ 
अगर बढना है अरि की ओर तो आराम रहने दे । 
विगडकर वनते और वनकर विगडते एक युग बीता, 
परी और शाम रहने दे, शराव और जाम रहने दे । 
अगर जर्रे को जर कर तू, बडे मूजी को सरकर तू | 
जमाने से बिगड़ कर चलता हो वह नाम रहने दे । 
न पड जाये तो क्या परदा; न गड़ जामे तो क्या आँखें । 
घनी से वाम होने को धनी का धाम रहने दे । (बेला, पृ० ६५) 
गजल की आत्मा बनाये रखने के लिए कवि को आखिर उर्दू शब्दों का 
प्रयोग करना ही पड़ा किन्तु इसे हिन्दी के दामन से दूर नही जाने दिया है। कवि 
लिलोचन को गजल और रुबाई लिखने मे सर्वाधिक सफलता मिली है। 
बिना उर्दू शब्दों का प्रयोग किये उन्होने गजल और झुबाई को आत्मा को 
हिन्दी मे प्रतिष्ठित कर दिया है। उतकी एक रुवाई उद्धृत की जा रही है-- 
आप कहते हो त्तो अपनी भी सुना देता हूँ मैं, 
दिल के अन्दर जो छिपा है वह दिखा देता हूँ मैं, 
& 5 2 
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हुक उठती है हृदय में और गा देता हैं मैं, 
आप उत्सुक हैं कहाँ से भाव ला देता हं मैं । 


(गुलाब और बुलवुल, प्लिलोचन, पृ० ५७) 


श्री क्लिलोचन शास्त्री ने अंग्रेजो के सानेट को भी बडी सफलतापूर्वक हिल्दी में 
पचा लिया है। उनकी “दिगंत' सानेट-प्रधाव कृति है । एक उदाहरण देधखिए-- 


तुम्हे देखता हूँ तो भाँखों मे सुख्ष का 
अंजन-सा लग जाता है ऐसा लगता है 
कि मैं तुम्हारे विना निवासी अंधरूष का 
ही हैँ, मन में कुछ उत्साह नहीं जगता है 
कि मैं कुछ चलूँ, करूँ, धर, लेकिन डगता हूँ 
मेरा चिर वैराग्य तुम्हारे आ जाने से 
किसी अपाथिव रस से मेरा मन पता है 
और सोचने लगता हूँ, .तुमकों पाने से 
मैं कुछ से कुछ हो जाऊँगा आ जाने से 
सूरज के जैसे पृथ्वीतल हो जाता है। 
मन कुछ पाता है बीती पर पछताने से, 
अकर्मण्यता का घन मंडल खो जाता है 
संचारिणी ज्योति, हर दो वह (घोर अंधेरा 


जिसने भूतल को अम्वर को प्ञाकर घेरा। (० ५७) 
चौदह पंक्तियों के इस सानेट में तुक योजना अवअ व व द बददसंदस 


इइके अनुरूप है। 


संक्षेप में यही प्रगतिवाद का छन्द विधान है। प्रगतिवादी कवियों थे काव्य 
प्रणयन के निर्मित्त उन्ही छन्‍्दों को अपनाया है जिनके माध्यम से वे अपने मनोभावों 
और विचारो को स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं, माल नवीनता-प्रदर्शन॑ 
के लिए उन्होंने छन्दन्योजना नहीं की। लप और ,प्रवाह की दृष्टि से भी प्रग्ति- 


वादी सफल रहे हैं । 
अलंक्ार-योजना 


बाणी के विभूषण का नाम अलंकार है। यह शब्द और अर्थ दोनों को प्रभ- 
विष्णुता प्रदान करता है। किन्तु काव्य का रस-तत्व अथवा प्राण-तत्व मूलतः 
अभिव्यक्त होने बाली अनुभूतियों पर आधृत है । अतः अलंकार तभी फवता है जबकि 
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अनुभूतियों को सशवत अभिव्यवित प्रदान करने तथा भावगत सौदर्य के उद्यापन के 
निमित्त वह अनायास एवं सहज ढंग से प्रयुक्त होता है और तभी वह वाणी को अल्लम्‌ 
करने में समर्थ भी हो पाता है। भर्ती वाला अलकार चमत्कार उत्पन्न कर रह जाता 
है, अथवा उससे काव्यकृति हास्यास्पद वनकर रह जाती है । इस मर्म को भ्रत्येक युग 
के महान कलाकार अच्छी तरह जानते रहे है । हमारे यहां आलकारिकों के प्रभाव से 
रीतियुग के कवि अलंकारों की भर्ती के चक्कर मे छूब पडे थे । किन्तु बोली के साहित्य 
में ऐसी प्रवृत्ति किसी युग मे नही पाई यई | तो भी छायावादी युग तक कवियों में 
भाषा के अलंकरण की चेघष्टा कम ही सही, देखो जा सकती है। प्रगतिवाद में अर्ल- 
करण के स्थान पर सरल, सुवोध किन्तु जोरदार ढंग से भावनाओ को व्यक्त करने की 
प्रवृत्ति ही प्रबल रही । इसमें जितने अलंकार प्रयोग मे आए हैं वे सभी स्वाभाविक 
एवं सहज ढंग से प्रयुक्त लगते है। वोधगम्यता इसकी प्रधान विशेषता रही है। अस्तु, 
अनायास ही जो प्रमुख अलंकार भ्रगतिवादी साहित्य में प्रयुक्त हुए है उनका यहाँ 
संक्षिप्त विवेचन अपेक्षित है । 


अनुप्रास 
प्रगतिवाद में अनुप्रास का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है किन्तु छेकानुप्रास 
और लाटानुप्रास का कम । अन्त्यानुप्रास तो हिन्दी के लिए साधारण और स्वाभाविक 
अलंकार है, अतः इसकी चर्चा की आवश्यकता ही नही। बृत्यानुप्रास का एक 
उदाहरण देखा जाय-- 
न मन मिला तो मिल गये ओर मन हटा तो हट गये, 
मन की इन मौजो पै, कोई भी नहीं मतवाद था। 
(गुलाव और बुलबुल, लिल्लोचन, १० ३५) 
नीचे की पंक्ति में 'म” व्यंजत को तीन बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ 
4वृत्यानुप्रास' अलंकार है । 
भमक हि 
सार्थक रहने पर भिन्न स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमश" आवृत्ति मे यमका 
अलंकार होता है । यथा-- 
मेरा दिल व दिल है कि हारा नही है। 
कही तिनके का भी सहारा नहीं है। 
(गुलाब और बुलवुल, बिन्नोचन, पृ० ४३) 
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यहाँ पहली पंवित मे हारा! का पराजित अर्थ होगा तथा दूसरी पंक्ति का 


» हारा सहारा का खण्ड हैं, अतः निरर्थक है । स्वरूप में समानता रहते हुए भी अर्थ में 
भिन्नता है इसलिए यमक अलंकार हुआ । 


बलेप “5 


श्लिष्ट शब्दों से अनेक अर्यों का कथन श्लेप अलंकार कहा जाता है हर 
व्यास की निम्नलिखित पंक्तियों में इसका दर्शन किया जाए-- 
दूसरे पथ पर पड़ी हैं हड्डियाँ सर्वत्र 
फैला हुआ भोले जनों का रक्त 
द्रौपदी-सी चीखती हैं नारियाँ निर्वस्त 
जिनके चीर दुःशासन कही पर है 
आया खीचकर। (साहित्य संदेश, अंके ७, १८५३) 
यहाँ दुःशासन शब्द से ऐतिहासिक पुरुष दुर्योधन का भाई तथा बुरा शासन“ 
दो अर्थ निकलते है, अतः इसमे श्लेप अलंकार है। 


उपमा 


उपमान-उपमेय मे जहाँ चमत्कृत सौंदर्यभूलक साहश्य-विधान रहता है, उसे 
उपमा अलंकार कहते हैं । यह अलंकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानां गया है । इस 
अलंकार का एक प्रयोग मूर्खदिहाती की भाषा मे भी देखा जा सकता है। अतः इसका 
प्रयोग प्रगतिवादी कृतियों में भो भरपूर हुआ है। झुंठ उदाहरण नीचे दिये जा 
रहे हैं-- * 
हंस के समान दिन उंड़कर चला गया 
कभी उड़कर चला गया ॥ (धरती; लिलोचन, पृ० १०२) 
इसमें हंस उपमान हैं, दिन उपमेय, वाचक समान”! तथा साधारण घर्म 
“उड़कर चला जाना” है। पि 
कोयले की खान की मजदूरनी-सी रात 
* थो्च ढोती तिमिर का विश्वात-सी अवदात । 

(रह के दीपक, रांगेय राघव, ० १४) 
यहाँ रात उपमेय, कोयले की खांन. को मजदूरनी उपमान, साधारण 
धर्म तिमिर का बोझ ढोना तथा वाचक सी' है । 

उपमानों के चयन में भी प्रशतिवाद की दृष्टि व्यापक तथा ययार्थोन्‍्य्रुय है। 
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सख्पक 
उपमान और उमेय के अभेद को रूपक कहा जाता है। श्री रामदिलास शर्मा 
की इन पंक्तियों को देखिए--- 
वह छोल जलद के रजत पाल 
तिरतो अगाध नभ नील मिन्धु 
बाँको एकाकी चन्द्र वाल । (रूप तरंग, पृ० ४८) 
“जलद के रजत पाल', 'नभ नोल सिन्यु' तथा 'चद्भधवाल” में रूपक के दर्शन 


होते हैं । 
तुम कड़ो साधना में दधीचि को जोत चुके 


कोई आएं तुमसे सीखे । (प्यासी पथराई आँखें, नागार्जुन, पृ० डे) 
उपर्युक्त पंक्तियों में अधिक रूपक' की अवस्विति है । 


परिणाम 
इसमें उपमान-उपमेय के साय एकरूप होकर काम करता है। इन पंक्तियों 
को देखिए-- 
फूल मैत्री के खिले है, सुगन्ध छाई है 
आज उल्लास भनुष्य ने नवोन पाया है। 
(गुलाव और बुलवुल, ज्िलोचन, पृ० ६२) 
“कूल मैल्ली के खिले हैं, सुगन्ध छाई है” में उपमान “फूल” उपभेय "मैल्ली” के 
साथ एकरूप होकर सुगत्य विखेरते का काम कर रहा है । 
संदेह 
... प्रस्तुत में अप्रस्तुत के संशय को सन्देह अलंकार कहते हैं। इस दृष्टि से 
दिनकर की निम्नांकित पंकितियाँ द्रप्टव्य हैं-- 
वर्षों पहले एक दिवस उदयाचल 
लाल हुआ जब उपा के आने से, 
मुझे लगा मन में, जो लोहित वसना 
आती थी, सम्मुख साकार वही है ! (हुद्कार, पृ० ६२) 


उत्प्रेक्षा | 
उपमेय में उपमान की सभावना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। श्री राम- 
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विलास शर्मा की निम्नलिखित पक्तियाँ देखी जाएँ-- 
हरियाली से घनीं नीलिमा मिलकर व 
सिन्धु राग-सी छाई है केरल पर । हम कर 
घ॒नी धूम की गूंजें शिखर-शिखर पर, _ के 
झूम रहा हो मातों उन्‍्मद कुजर ! (रूपतरंग, पृ० ४७) 
यहाँ घनी घूम की गूंजो मे गुंजर की संभावना व्यक्त फी गयी है । 
उदाहरण 
कही हुईं बात के स्पष्टीकरण के लिए मिलती-जुलती दूसरी ढात कही गाए 
तो उदाहरण अलंकार होता है । यधा--- 
ज्यों जन्म-मरण जंजालों पे 
हैं परे चन्द्र-सूरज-तारे 
थे उसी तरह बापू तम में हा 
किरणों का उदयाचल घारे । (विरामचिह्न, अंचल, ० ४४) 


अतिशयोक्ति 
भ्रमतिवादी घारा के अन्तर्गत रूमानी कवि घ॒र्मवीर भारतों ने अपदी 'उदास 
छुम” शीर्षक कविता में रूपकरातिशयोक्ति अल्लंकार का प्रयोग किया है; देखिये-- 
भवरों की पांतें उत्र उतर 
कानों मे झुककर ग्रुनगुत कर # - भी 
हैं पूछ रही--/'क्या वात सखी ?” 
उन्मन पलकों की कोसों में क्यो दवी ढेंकी बरसात सखी ? 
अम्पई वक्ष को छूकर क्‍यों उड़ जाती केसर की उसास 
यहाँ 'भैंवरों को पांतें' मायिका के वाल हैं, अतः उपमेय को छिपाया गया हैं! 
विषम 5 5257 86 
प्रसिद्ध छायावादी कवि जानकोवल्लभ शास्त्री की एकमाल प्रगतिशील रचना 
छत्तीसवें 'भेघगीत मे! “विषम” अलंकार उपलब्ध होता है--- 
कुपथ-कुपथ रथ दौडाता जो, पथ-निर्देशक वह है, 
लाज सजाती जिसको कति से घृति उपदेशक वह है नर 
मूर्त दम्मभ बढ़ने उठता है शील विनय-परिभाषा, 
मरण रक्‍्त-मुख से देता जन की जीवन की लाशा, 
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कुपयथ पर रथ दौड़ानेवाला पद-निर्देशक केसे हो सकता है, अस्तु यहाँ 
दो वेमेल पदार्थों का सम्बन्ध दिखाया यया है । 


विशेषोक्ति 
कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना विश्ेपोक्ति कहलाता है। दिनकर 
की निम्नलिखित पंक्तियों में यह द्रप्टब्य है-- 
जो मद्भुल-उपकरण कहाते, वे मनुजों के पाप हुए क्यों ? 
विस्मय है, विज्ञान विचारे के वर ही अभिशाप हुए क्यों ?२ 


उत्तर 
थदि किसी प्रश्न का उत्तर चमत्कारिक हो तो 'उत्तर' अलंकार होता है । 
श्री रांगेय राघव की इन पंक्तियों मे यह देखा जा सकता है--- 
थो जीत ले सब हार कर 
ऐसा मसीहा कोन है ? 
बह प्रेम है," (प्रगति, पृ० १२६) रे 


लोकोक्ति 
जहाँ लोकोक्त के रूप में कहावत अथवा मुहावरे का प्रयोग वाणी के सौंदर्य 
में वृद्धि करता है, वहाँ लोकोक्ति अलंकार होता है। श्री शिवमद्भुल सिंह सुमन” की 
“नई आग है” शीर्षक कविता में इसका प्रयोग हुआ है । इन पंक्तियों को देखें-- 
आओ, उठो, करो तैयारी 
बाकी अभी तुम्हारी बारी 
आहुति लाओ 
आज दीप से दीप जलाओ 
हाथ बढ़ाओ, लो मशाल, जांगे बढ जाओ 
दुनिया भर के पददलितो कया हाथ बंढाओं ? 
“पददलितों का हाथ वेंटाओ' में लोकोविति अलंकार है । 
निदर्शना हि नल - 


जहाँ वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव अथवा असम्भव होकर (अर्थ को 
सज्भति के लिये) उनमें साहश्य का आक्षेप करावे, वहाँ निदर्शना जलंकार होता है। 
(अलंकार-मुक्तावली--देवेन्ध शर्मा, पृ० १२१) इसे दिनकर को निम्नलिखित पंक्तियों 
में देखा जा सकता है-- 
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लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होनेदाते ! 
कालकूट पहले पी लेना, सुधान्वीज बोने वाले। 
(हुंकार, १० २०) 


अप्रस्तुत प्रशंसा 


क्षमा शोभती उस भुजंग को 
जिसके पास ग्रल हो, 

उसको व्या 'जो दत्तहीन, 
विप रहित, विनीत सरल हो । ५ 
महाँ अप्रस्तुत सौंप की चर्चा की गई है किन्तु उसके विशेष वर्णन से 08 2 
यह सामान्य अर्थ प्रतोत होता है कि जो शवितशाली पुरुष हैं उसी मे ॥ के 
गुण शोभा पाता है, शक्तिहीन पुरुष [की क्षमाशौलता कोई अर्थ नहीं सखती। कर 

यहाँ 'अप्रस्तुत प्रशंसा” अलंकार है। 


सम्तासोक्ति 


प्रस्तुत मे अग्रस्तुत की प्रतीति होने पर 'समासोवित' अलंकार होता है। भरी 
लिल्ोचन की निम्नलिखित ख्वाई में इसे देखा जा सकता है-< 
फूल आगा,कि आ गये भौंरे 
हे खबर केसे ये पा गये भौरे 
उठके आपाढ़ के मेघों की तरह 
घेर के घिर के छा गये भौरे. | 
फूल के आने पर भौरे आ जाते हैं और आपांढ़ के मेध के समान पिएतिर 
छा जाते हैं । यही भ्रस्तुत वर्ण है। इस प्रस्तुत में फूल से किसी सुर्दरी के मु 
तथा भौरों से आकंषित लोगो की स्सलुब्ध आंखों का संकेत मिलता है । 
व्यतिरेक 


उपमान की अपेक्षा उपभेय का उत्कर्ष वर्णन व्यत्तरिक अलंकार' होता है 
,शी रामेश्वर शुदल्ल अंचल” की निम्नलिखित पंक्तियों में इसे देखिये--" 
ः कही मिलेगा ,तुमसे “बढकर सुन्दरता का देश-क्या * 
/ » : हो सकता है तुमसे बढ़कर पावनृता का वेशक्या ? ५ ) 
(विरामविह्न, १? 7 


हिन्दी को प्रगतिवारीं कविता | २०६ 


स्वभावोक्ति 


जो वस्तु जैसी है उसका ठीक वैसा ही वर्णन स्वभावोवित अलंकार कहलाता 
है। इस अलंकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध है। नरेन्द्र शर्मा की गाँव की धरती” 
में ग्रामीण नारी का चित्न देखिये-- 
सिर घरे कलेऊ की रोटी, लेकर कर में मद्दा को मटकी 
घर से जज्भुल की ओर चली होगी वटिया पर पग धरती ! 
कर काम खेत में स्वस्थ हुई होगी तालाब में उतर, नहा 
दे न्यार बैल को, फेर हाथ, कर प्यार, बनी माता धरती ! (पृ० ४४) 
उपयुक्त पक्तियों मे कलेऊ पहुँचाने वाली, जानवर को दाना-पानो देने वाली 
आरमीण माँ साकार हो उठी है। 


परिकर 
जहाँ सामिप्राय विशेषण का प्रयोग हो, वहाँ 'परिकर' अलंकार होता है । 
उसके उद्याहरण में दिनकर के “कुर्क्षेत्र' से पंक्तियाँ उद्धृत कर रहा हैँ--- 
निर्दोपा, कुल वध्चू, एक व॒स्त्ता को खोच महल से, 
दासी इवना सभा मे लाये दुष्ट दूत के छल से। (प० ६२) 
द्रौपदी के लिये “निर्दोपा' कुलवध्ठ और एक वस्ला विशेषणों का प्रयोग उसके 
साथ किये गये अनुचित व्यवहार की ओर संकेत करने की दृष्टि से हुआ है । 
व्याजस्तुति 
अगर निन्‍्दा से स्तुति अथवा स्तुति से निन्‍दा का बोध हो तो “ब्याजस्तुति' 
अलंकार होता है । ये पक्तियाँ देखें--- 
तुम सुख-सुपमा के लाल 
तुम्हारा है विशाल वैभव-विवेक 
दुमने देखी है मान भरी 
उच्छुद्धल सुन्दरियाँ अनेक, 
तुम भरे-पुरे, तुम हप्ट-पुप्ट 
ऐ तुम समर्थ कर्ता हर्ता, 
तुमने देखा है क्या बोलो 
हिलता-डुलता कंकाल एक ? (मेंसा गाडी, भगवतोचरण वर्मा) 
यहाँ पर पूंजोपति की प्रशसता द्वारा निन्‍दा व्यक्त हुई है। « 
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विभावना 
लक्ष्य-भ्रप्ट धीरो से खाली जो, ऐसा तूपीर, 
मूठ रही बस कर में जिसकी, मैं ऐसो शमशीर ! 
कहने को भी नहीं रहा कुछ मेरी ऐसी पीर, 
सूख चला जल जिसका, मैं ऐसी नदिया ग्रंभोर । 
(मिट्टी और फूल, नरेद्ध शर्मा, पृ० ४०) 
यहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की स्थिति बतलाई गई है केवल मूठ 
तलवार नही कही जा सकती, जल से खाली नदी ग्रम्भीर नदी नहीं हो सकती; अस्नु 
यहाँ विभावना अत्तकार का दर्शन होता है । 


पर्याय 


यदि एक वस्तु का अनेक वस्तुओं में अथवा अतेक वस्तुओं का एक वस्लु में 

क्रमशः रहना व्यवत हो तो वहाँ (पर्याय! अलंकार माता जायेगा। श्री केदारताय 
अग्रवाल की 'एक वसन्‍्ती हवा” कितनी वस्तुओं के सम्पर्क में आती है उसकी एक 
शाँकी देख लीजिये-- 

चढी पेड महुआ, थपाथप मचाया, 

गिरी धम से फिर, चढी आम ऊपर 

उसे भी झकोरा, किया कान में हू, 

उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची-- 

वहाँ गेहुओ में लहर खूब मारी, 

पहर दो पहर कया अनेकों पहर तक 

इसी में रहो मैं । (युग की गंगा, १० १३) 

दीपक 

शूल छमते हैं छूते आग है जत्ताती, भू को 

लोलने को देखोश्यर्जमान पारावार है; 

जग मे प्रदीत्त है इसी का तेज प्रतिशोध 

जड़-बेदनो का जन्मसिद्ध अधिकार है। (कुरुक्षेत्र, दिनकर) रे 

यहाँ 'शुल इभते है! तथा आय है जलाती' दो वाक्य हैं और इन दोनों की 

अन्वय 'छूते! पद से हो रहा है; क्योकि छूते ही शूल इभते हैं और छत ही भाग ह 
घजसाती है। अस्तु इसमे 'देहली दीपक” बलंकार हि। चुभने और जलाने की 
निष्पण्णता के निमित्त एक धर्म सम्बन्ध छूने” मे व्यंजित है । 
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भानवोकरण 


प्रकृति में अथवा अमूर्तत भावों में चेतन-सत्ता का आरोपण कर उन्हें मानवी 
रूप प्रदान करना मानवीकरण कहलाता है । छायावाद मे इसका पूरा उपयोग हुआ है, 
किन्तु प्रगतिवाद मे भो इसके बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध हैं। सुमन के प्रभात वर्णन 
में इसे देखा जा सकता है-- 
अति स्पष्ट पडती थी सुनाई 
निर्शरों की ध्वनि विकल 
थी मल रही पलक उपा 
मुख घो रहे थे सुमत दल 
तृण, तरु, कुसुम, कलि, पल्‍लवों का गात सद्यस्नात था 
केसा मधुर सुप्रभात था | (जीवन के गान, १० २०) 
उपा का पलके मसना, सुमन का मुख घोना, तृण तरु, कुसुम, पल्लवां के 
गात का संद्यस्नात होना-ये सभी “मानवीकरण' को पुष्टि करते हैं | 
लानत है मजह॒ब को 
जो बनता मानवता का पहरेदार 
जिसने दुर्बल पर हावी हो 
आज किया सनतमाना भक्षक व्यवहार । 
- (बदलता युग, महेंद्र भटनागर, पृ० २४) 
यहाँ भी अमूर्त्त 'मजहव” को मानवीकृत भक्षक का रूप दिया गया है| 
विशेषण-विपयेय 
भावों को लाक्षणिक चमत्कार के साथ व्यक्त करने के निर्मित्त जब विशेषण 
को नियत स्थान से हटाकर अन्यत्न प्रतिष्ठित किया जाता है तो वहाँ 'विशेषण-विपर्यय 
, होता है । यथा-- 
- जिस दिन मेरी तापित तृप्णा बुझ जाएगी । 
-.. (पर आँखें नही भरी, सुमन, १० ८३) 
तृप्णा' के पहले 'त्तापित” विधेषण का प्रयोग बड़ा चमत्कारिक है ( तापित 
तृष्णा' से तृष्ण की ज्वाला में संतप्त हृदय का ही बोघ होता है। अतः इसमें 
लाक्षणिकता है । 
.. एक और उदाहरण दिया जा रहा है-- 
हु मैंने देखी 
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वह फक्‍कड भूख उदार ध्यासत 
निःस्‍्वार्थ तृपा । (चाँद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिवोध, पृ० १७४) 

यहाँ फिक्कड़ भूख”, उदार प्यास' तथा “निःस्वार्य तृपा! में विश्वेषण विपर्यय 
डष्टव्य है । अल कण 
काव्य रूप है ० ० की पट 

काव्य के प्रधानत: दो भेद किए गए हैं, , प्रबन्ध और मुक्तक | प्रबन्ध को 
कथात्मक काव्य कहा जाता है जिसमें मात्र कथावस्तु का विकांस नही रहता अपितु 
हृदय को अभिभूत करने वाले प्रसज्मों की चर्चा तथा जीवन के ' विविध व्यापारों की 
यथार्थभूलक रसपूर्ण व्यंजना भी अपेक्षित है। जब अबन्ध-रचना में थुगानुकूल उदातत 
विचार, महच्चरित्र, उदात्त भाव, उदात्त शिल्प, गरिमापूर्ण, उदात्त शैली तथा समग्र 
जातीय जीवन के आयाम प्राणवन्त एवं समंजस रूप में उपलब्ध होते हैं तो उस्त कृति 
को हम महाकाव्य की संज्ञा से अभिहित करते है.। यदि अ्रबन्ध में समग्र युग-जीपन 
चायक तथा अन्य पाल़ों के तृत्तों में चिल्नित नहीं हो पाता और न महाकाव्य के 
उपर्युक्त विशिष्ट लक्षण ही उपलब्ध होते तो उसे 'आठयानक काव्य” अथवा श्री 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 'एकार्थ काव्य! कहते है । खण्डकाव्य में खण्डजीवन 
के चित्र ही मिलते है तथा अन्य नक्षण आद्यानक काव्य के ही रहते है। 

प्रगतिवाद में रचित प्रवत्ध काव्य न महाकाव्य और ने खण्डकाव्य के अन्तर्गत 
थाते हैं। कुछ रचनाएं अतिशय भावात्मक या प्रतीकात्मक होने से 'हूपक काव्य! के 
रूप में परिगणित होगी । इस प्रकार प्रगतिवादी कवियों द्वारा प्रबन्ध के नाम पर 
केवल दो प्रकार की झृतियाँ प्रणोत हुईं हैं--आख्यानक काव्य तथा रूपक काव्य । 

मुक्तक काव्य में सर्गवद्धता, प्रवन्ध का विस्तार तथा कथात्मकता नहीं रहेती; 
कवि के संवेग-पूर्ण विचार तथा भावना से इसका अधिक सम्बन्ध रहता है। इसके 
प्रधानतः दो भेद किए गए है--पाद्य मुक्तक और गेय मुक्तक “किन्तु गेयता पादूय 
मुक्तक में भी रह सकती है, अतः यह नामकरण उपयुक्त नही जंचता । आजकल 
पढ़कर सुनाई जाने वाली कंविता को हम “मुक्त” अयवा कविता' तथा गेय मुक्तक को 
गीत! कहते हैं। प्रगतिवाद मे इन दोनो प्रकार की विधाओं की कृतियाँ उपलब्ध हैं। 
प्रगत्तिवाद के आस्यानक काव्य । 

प्रगतिवादी कवियों में केवछ दो छवियों द्ाय आव्यानक काव्य लिखे गए, वे 
हैं दिविकर और राग्रेय रावध। दिवकर के “कुस्क्षेतर' तथा “रश्मिस्थी' भामक दो 
अगतिशीक्त आद्यानक काव्य हैं। कुस्टेत्र की प्रधाव समस्या युद्ध है और उस पर 
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विद्वान कवि ने विचार करते हुए उसके कारण तथा समाधान जो भ्रस्तुत किये हैं, वे 
युगानुकूल तथा प्रगतिवादी सिद्धान्त के बहुत अनुकूल पडते है । अतः “कुरुक्षेत्र” को 
प्रगतिवाद का आख्यानक काव्य कहने में हिचक नहीं होनी चाहिये । 


रश्मिरथी' के कर्ण को कवि ने उपेक्षितों का नेता बनानों चाहा था किन्तु 
बनाने भे वह असमर्थ रह गया । दलितों का नेता वैयक्तिक मान-अपसान की परवाह 
ने कर सामाजिक हित का ख्याल रखता है और उसी के अनुरूप वह अपना मार्ग भी 
बनाता है । कर्ण वैयिक्तक मान-अपमान का शिकार उद्धत वीर है जो एक सीधे हृदय 
वाले देहाती पहलवान की ही भूमिका निभा पाता है । अतः “रश्मिरथी' को प्रगति- 
वादी कृति कहने मे थोड़ी हिचक अवश्य होगी । (ऐसे तो श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने 
कुस्क्षे्र को भी प्रगतिवादी रचना कहने में थोडी हिचक प्रकट की है--कुरुक्षेत्र में युद्ध 
सम्बन्धी वास्तविकता का यथेप्ट आकलन नही है, न उसमे युद्ध-विपयक नयी समाज- 
बादी दृष्टि का ही पूरा मिरूपण है |--तन्ददुलारे वाजगेयो) शिल्प और प्रवन्धत्व 
की हृष्टि से दिनकर की दोनों इृतियाँ वहुत सफल रही हैं । कुरुक्षेत्र वहुत 
महत्वपूर्ण कृति मानी गई है । 


श्री रागेय राघव के आख्यानक काव्य 'अजेय खंडहर', 'मेघावी', 'रूपछाया' 
और “पाचाज़ी' है। अजेय खडहर' मे स्तालिनग्राद के युद्ध का सजीव वर्णन हुआ है 
और साथ ही भारतीय स्वतंत्रता-सघर्प को उससे जोड़कर देखने का प्रयास किया 
गया है। 'मेधावी” मे दर्शन, भूगोल, इतिहास, काव्य, समाज-शास्त्र आदि का सम्मिश्रण 
है जिससे यह कृति चिन्तन-प्रधान एवं ऊब पेदा करने वाली हो गई है । अतः यह्‌ 
बहुत सफल रचना नहीं कही जाएगी। “रूपछाया! में कोई महत्वपूर्ण |समस्या अथवा 
समाधान उपलब्ध नहीं होता जिसका युग की प्रगतिशील चेतना से सीधा सम्बन्ध रहा 
हो । कुबेर वैश्ववण का पुत्र नलकूबर रभा पर मुख्ध हो गया और रंभा ने भी आकर्षित 
होवाःर उसका आमस्त्ण स्वीकार लिया। प्रियमिलन को जाते समय रावण ने उसके 
साथ बलात्कार किया । शिव के पास शिकायत पहुँचने पर रावण ने भविष्य में क्रिसी 
नारी का अपमान न करने की प्रतिज्ञा को । बस यही इस रचना क्य कथयासार है । 
शिल्प छायावादी है और भाषा मे कसावट की कमी, फिर भी काल्पनिक चित्र अच्छे घन 
पड़े हैं॥ 'पाचाली' जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्रौपदी' के दुःझाला के पति जयदप 
को प्रगतिशील दृष्टिकोण से नवीन व्यक्तित्व देने की चेप्टा को गई है । 

श्री रागेय राघव में रुचना-कौदन्न तथा काव्य स्लीप्ठव का अभाव दीयता है । 
झतः उनकी कोई छूति बहुत्त उल्लेखनीय नहीं है ॥ 
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रूपक काव्य 


रूपक काव्य में पात्रों के माध्यम से कवि अपने अपने भावों की उन्मुकत अभि- 
व्यंजना करता है। दो-तीन पात्र ही प्रायः पाये जाते हैं ॥ दो पात्रों द्वाय भावों के 
प्रस्तुतीकरण को 'संलाप' कहते है और जब एक ही पात् रहता है तो उसके भाव- 
कथन को 'एकालाप' की संज्ञा दी जाती है| है 

गिरिजाकुमार की “इन्दुमती', भारतभूषण अग्रवाल की 'शान्तिपय, दिनकर 
की 'हिमालय का संदेश', उदय शंकर भट्ट को 'विश्वमित्र', रापा', मत्स्यगंधा' तथा 
“कला चल्तो रे! आदि इृतियाँ रूपक काव्य' ही कही जाएँगी । (प्र गतिशील हिन्दी 
कंविता--दुर्गाभ्रसाद झाला, १० २५४) । 


मुक्तक 
प्रगतिवादी कवियों ने तो प्रधानतः मुक्तकों की ही रचना की, अंतः तत्संवे- 


प्रित चर्चा आवश्यक नही प्रतीत होती । मुंबतक-रचना ही प्रगतिवादियों की प्रधान 
प्रवृत्ति रही है। छन्द तथा मुक्त छन्द दोनों मे असख्य कविताएँ लिखो गईं । 
गोत 
गीत लिखने में अधिकांश प्रगतिवादी कवियों ने बच्चन” तथा “निराला' का, 
अनुकरण किया है और शिवमंगल सिंह 'सुमन', केदारनाथ अग्रवाल, शील, बिलोचन 
रागेय राधव, गिरिजाकुमार माथुर आदि गीवकारों ने इसके शिल्प, शैली तथा विपय- 
वस्तु मे अपने-अपने ढझ्डू के परिवर्तन भी उपस्थित किए । इन्हें गीति-सप्टि मे पर्या्त 
सफलता भी मिली है। इनकी सूल, प्रवृति यथा-सभव सामाजिक भावता की 
अश्रय देने, सरल भाषा का प्रयोग करने तथा लोकधुन अपनाने की रही है! ह्व्दी 
के(अपने संस्कारानुकूल गीतन्योजना के अतिरिक्त सानेट और ग्रजल को भी स्थान 
मिला है । हु + 


सप्तम प्रकरण 


प्रयतिवाद को न्यूनताएँ और उपलब्धियाँ 






शचिट छात्य को क्रिसी वाद” से हम सन्वद्ध कर देते हैं । सम 
"०5१ स लेशुर <9० तक वी अवधि में जो सर्वश्रमुख साहित्यिक प्रयुत्ति 
देखते छो नित्ते, ने उठे श्रगठिवाद कहकर पुकास [इस झुय में बहुत से 
डैयादाकी, ग्द्भीयदाबादी कौर प्रयोगवादी कलाकारों को भी प्रयतिदादों सहलाने 
की गौरव प्रात हुआ । छाप्रवादी कलाकारों में निराला और पन्ठ के नाम भमुय हैं । 
'ग्रष्लेबतादादी सवनाहार्ों में सर्वश्री रामघायी सिंह दिनकर, जयश्नाप प्रसाद 
मिकिन्द! , भगवेतीचरण वर्मा, दृसिदिप्ण प्रेमी, सोहनलाल दिवेदी, रामइपास पड़ेप, 
केसअ्टर सिंह किसी आदि के नाम लिये जा सकते हैं। 'तएसप्तक' के सभो कपियों 
को प्रगठ़िबादी ही कद्धा झया जिसमें से कितने को समय ने प्रयोगवारी भ्रभाणित 
कर दिया है। प्रयोगवादियों को प्रगठिवादी कहने का जो भ्रम उत्पन्न हुआ उसरा 
सुन कार प्रयोगवादियों का भौठिकदादी दृष्टिकोण है तो मैं यह कहना चाह 
रहा हूँ जब जो प्रगठिवाद की समीक्षा की जाये उसमें इतना ध्यान अयश्य रहे झिः 
जो ब्रयानठः मन्य घाराोओं और गौणतः प्रयत्तियाद के कुृतिफार हैं उनझी दुर्गघताओं 
को प्रगतिवाद को दुर्वलता नहीं मान सी जाये । 


प्रगविवादी स्यूनताओं अथवा उपलब्धियों को चर्चा करने के पहले एश बात 
और ध्यान देने की है और वह यह कि प्रगतिषाद के युग को सोमा को भानकर 
चलना आवश्यक है। यथपि जाज भी भ्रमुघ प्रगतियादी साहित्यकार झाम्य-सजन 
कर रहे हैं तो भी उनकी रचनाएं “नई कदिता' को परिधि के अन्तर्गत ही परिगणित 
होगी; वयोकि उनकी वस्तु और अभिव्यजना शैली प्रगतियादी युग से सर्वया भिन्न हैं। 
इस कथन के साथ ही ग्रह प्रश्व उठता है, क्या साहित्य में माक्सवाद का प्रभाव 
समाप्त हो गया और मार्क्सवादों नेतिकता से सम्पत्त साहित्यिकवाद प्रगतिवाद सु 
7४० के बाद जीवित नहीं रहा। इसके उत्तर में में इतना हो कहना हो 
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प्रगतिवाद को जब तक अपनी अस्मिता का बोध हो रहा था वह सशरीर वर्तमान था, 
किन्तु जब से उसे स्वतन्त्र चिन्तन की वैज्ञानिकता तथा सवेदनापूर्ण मनोवैज्ञानिक 
सत्य की अनुभूति प्राप्त हुई, वह साहित्य-सजन को विभिन्न धारणाओ में प्राण बने 
कर समाहित हो गया है । ब- 

छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ने हिन्दी भाषा में उच्चस्तरीय काव्य अ्रणयन 
के लिये शूलभूत सौदर्य-हप्टि प्रदान की है और आगे की कविता इन्हीं दोतों की 
खाद से पललवित पुष्पित हो रही है--इसे अस्वीकार करना हमारी भूल हो कही 
जायेगी । आज कला के क्षेत्र मे भी जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वृतन्ल् चित्त 
की चर्चा है वह भी प्रयतिवाद की प्रेरणा का ही प्रतिफल है। प्रगतिवाद की च्यूत- 
ताओ का अध्ययन प्रस्तुत करने के पूर्व इतना स्पष्टीकरण मैं अपेक्षित मानता थी। 
अब आगे हम विवेच्य विपयवस्तु पर आयेगे | 


आधिक और सामाजिक वैषम्य मिटाने के हेतु मार्क्सवादी दृष्टिकोण से 
प्रभावित होते हुए भी हमारे सभी हिन्दी कवियों ने सम्मिलित रूप से मार्क्सवाद 
को अथवा [मार्व्सवादी कला सिद्धांत को ही स्वीकारा, परिणामस्वरूप प्रगतिवाद के 
चार-पाँच रूप उभर आये। वे हैं--निराला का प्रगतिवाद, पन्‍त का प्रगतिवाद, 
राष्ट्रीयवाबादी कवियों का प्रगतिवाद, यौनवादी कवियों का प्रगतिवाद तथा माक्स- 
बादियों का प्रगतिवाद ।._ ४ 4 

निराला णी अध्यात्मवादी ये और अध्यात्म से कभी एक इज भी इधर-उधर 
ट्स-मस नही हुए--उन्होने समाज के निष्प्राण संस्कारों के स्थान “पर तवीतता बी 
स्थापना के लिये,-दलित-पोडित वर्ग के उत्थान हेतु प्रगतिवाद को अपनाया । निराती 
के प्रगतिवाद की न्यूनता वही . परिलक्षित होती है, जहाँ वे अपनी कज्ात्मक ऊँचाई 
से उतर कर सुसताने लगे हैं। उदाहरणस्वरुप 'गीतिका' में 'छोड़ दो जीवन यों न 
मलो' तथा बेला के लगभग सभी गीत देखे जा सकते हैं। दूसरा अभाव उत्तके प्रगति- 
बादी गीतो मे लोकगीत-जैसी, थ्रुगानुकूल सरसता का,है । ऐसे तो मावसबाद के 
अनुसार मधुर भाषा का प्रयोग करना भी, एक पूँजीवादी दुर्बलता ही है, तो भी उसे 
इतना रुक्ष नहीं होना चाहिये कि पीडित वर्ग की जुबान भी उस संजो पाने में 
,असमर्थता का अनुभव करे। 5 हि ह ग 

पन्‍्त जी. विचार-क्षेल मे बहुत बदलते रहे है। उनका जीवन-दर्शन 
प्रगदिवाद के संदर्भ में येन-केस-प्रकारेण कल्याणवाद कहा जा सकता है। वे मानते 
- दत्याण के लिये गाँधी और मास दोसो प्रस्पोष्की आवश्णवत्य सानकर चलते हैं-ए 
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मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गाँधीवाद 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। 

है (युगवाणी, पन्‍्त, धृ० श्च) 
इनका प्रगतिवाद अपने पुराने छायावदी शिल्प-विधान से कभी अलग न हो 
सका। दलितों के चिलण में जिस यथार्थवाद का दर्शन होता है उसमे हादिक सवेदना 
का अभाव है। उनकी थ्ुगवाणी' में तो सिद्धांत-निरूपप ही' अधिक हुआ है। काव्य-सजन 
नहीं के बरावर | आगे चलकर उन्होने प्रगतिवाद मे अपना पिंड छुडा लिया और पुनः 
अपनी पुराती राह पर लौठ गये । यो भी साम्यवाद की खूनी क्रांति को उन्होने कभी 
पसन्द नहीं कियां। राष्ट्रीयतावादी कवियों में प्रायः सभी गाँधीवादी है, किन्तु सन 
१5३४ तक गाँधी का प्रयोग देख लेने के बाद वे सभी मा्क्सवादी-सशस्त्र क्राति में 
विश्वास करने लगते हैं, अर्थात्‌ दासता का बन्धन तोडने के लिये गोरे शासन और 
“उनके सहयोगियों के प्रति सशस्ल-विद्रोह चाहने लगते हैं । इसीलिये उनकी रचनाओं 
में महाप्रलय और विध्वंस की अभिलापा मुखर है। प्रधानतः ये भारतीयता के पुजारी 
हैं मौर इनकी कविताओ में यप्ट्र-मेम अधिक श्रवल है। छायावाद से भिन्न ब्िवेदी 
युग की इतिवृत्तात्मक शैलों का विकसित एवं प्रांजल रूप इन कवियों की भाषा में 
विविधता के साथ उभरा है। हिन्दी मे राष्ट्रीयता की धारा प्रवाहित होती हुई 
छायावादी युग से जब आगे समाजवाद के प्रभाव-क्षैत्र की ओर बढो तो उसी का 
थुगानुकूल परिवर्तित एवं विकसित रूप 'प्रगतिवाद” अस्तित्व में आया । इसके मतवाद 
से परे स्वाभाविक रूप का परिचय हमे इन्ही राष्ट्रीय कवियों की रचनाओ में प्राप्त होता 
है। सामन्त, जमीदार तथा पूंजीपति अंग्रेजी शासन का शोपण-दोहन मे साथ दे रहे थे 
इसलिये स्वभावत: वर्ग-भावना भी इनकी कविता में मुखरित हुई | लेकिन ये सर्वहारा 
बर्ग का अधिनायकत्व मही चाहे, इन्हे शोपणरद्दित लोकतात्तिक व्यवस्था विशेष 

प्रिय है।. 
संप्ट्रीयतावादी कवियों की रचनाएं भावुकता-अ्रधान और ओजयगुण-सम्पत्त 
होने के कारण, प्रचारवादी साहित्य से अवश्य ऊँची छठ ग़ई हैं। फिर भी उनकी 
ऋतियो में उस कला का सर्वया अभाव है जिससे विद्रोह-भावना अथवा पीड़ितों के 
प्रति संवेदना स्वतः स्फूर्त होतो है। मयार्थ चित्रण मे भो आदर्शवादी भावुकता अधिक 
सक्रिय है । इनको काव्य-वस्तु का देत्र भी सीमित रह गया है। मनोवैज्ञानिक यथार्प 

को ठो इन्होने छुआ तक नही | 
यौनवादी कवियों का. प्रगतिवाद प्रेम को अभिव्यक्ति में अतिशय मांसलता को 
१४ 
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प्रशय देता है। इसमें स्त्री-पुरुष के गोपनीय प्रेम-व्यापार पविल्न माने गये हैंओर 
कवियों ने अपनी यौन-भावना को साहस के साथ स्वर भ्रदान किया है। इसके प्रवम 
पुरस्कर्ता हालावादी बच्चन ही कहे जाएंगे, किन्तु कविता को यौतवादी स्वर तक 
पहुँचाने का श्रेय श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' को मिलेगा ! इसी कोटि में श्री नरेद्र 
शर्मा भी गिने जाएंगे । इस यौनवादी प्रगतिवाद के सम्बन्ध में श्री वेणीमाधव मित्र 
ने लिखा है कि “अंचल जी के आश्रय में आकर प्रमतिवाद ने यौनवाद की ख्परेश! 
ग्रहण की जिसमे वासना से रंजित हाव-भाव और सीमाओं का अतिक्रमण करने 
वाला कथोपकथन!ही प्रमुख तत्व रहा है।” (प्रगतिवाद की |प्रवृत्तियाँ--छायावाद 
और प्रगतिवाद, सं० देवेन्धनाथ शर्मा, १०, १४५) ् 

इस प्रगतिवाद की सबसे बड़ी दुर्वलता यही यौनवाद हैं। इसमें यभार्य चित्रण 
के नाम पर अश्लील एवं कलुपित यौन भावनाएं ही अभिव्यक्त हुई हैं जो तर्ण वर्ग 
को बहकाने के लिये पर्याप्त हैं। यौन भावना की नस्त अभिव्यक्ति कालिदास की 
इृतियों में भी मिलती है किन्तु वह इतनी कलात्मक है कि पाठक उत्तेजित न होकर 
उसके स्वस्थ रूप से आह्वादित हो उठता है। इन प्रगतिवादियों, की रचनांओों से तो 
राति की दुर्गन्‍्ध आती है। इन सोगों ने थाल-रति और सम-रति तक की चर्चा कर 
दी है। काव्य में ऐसी मर्यादाहीनता भर्त्सना योग्य एवं निन्‍्दनीय है |, 

माव्सवादी प्रगतिवाद राजनैतिक मतवाद से प्रभावित होने, के चलते 
असाहित्यिकता का शिकार हुआ | चूँकि साम्यवादियों में प्रगतिवादी कीव्य-दजन को 
साम्यवादी उपज कहकर प्रचारित किया और साथ ही यह,भ्रम भी फैलाया किनी 
साम्यवादी अथवा मार्क्सवादी :हैँ वही प्रगतिवादी रचना- कर सकते हैं; ;परियाम- 
,स्वरूप पूरा प्रगतिवादी आदोलन ही.वदनाम हो गया ।“ इसी कारण प्रगतिवाद की जब 
भी आलोचना हुई है, उसमे साम्यवादियों को ही ध्याव में रखकर स्यूतताएँ गिनाई 
गई है । 34 | ५३32 
/ »- श्री नलिन विलोचन शर्मा ने अपने “प्रगतिवाद की मान्यताएँ 
“में प्रयतिवाद की आलोचना करते हुए लिखा है-+ 3 कर 

अतो आज के कवि के बारे में-*प्रगतिवादी कवि के बारे मैं-+अगर दो हैक 
बात कही जाय तो ये तीव-चार तर््यं स्पष्ठ हैं--- ८ 7 / हरा गन 

(१) वह बीर पूजा करता है। £80 

(२) वह जन-यूजा मे अन्ध विश्वास रखता है । 

(३) वह कुछ सुनिश्चित पिद्धांतों मे बंघा हुआ है । 


है” शीर्षक लेख 
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(४) वह घृणा से प्रेरणा प्राप्त करता है। (छायावाद और प्रगतिवाद---सें ० 
देवेद्ध माय शर्मा, पृू०, १५०) 


बलित जी के उपयृंवत कथन में सच्चाई अवश्य है किन्तु ये सारी बातें रूसी 
सेखकों और कवियो के साथ विशेष लगाव रखती हैं; वर्योंकि हमारे यहां के प्रमतिवादी 
कवियों ने सेनिन अथवा स्तालिन की पूजा का उतना नारा नहीं लगाया और न 
जन-यूजा को ही अन्धविश्वास के स्तर तक उठाया है | साम्यवादियो की रचनाएं कुछ 
ही सीमा तक सही, श्री नलिन विलोचन शर्मा की आलोचना को प्रमाणित करने के 
लिये पर्याप्त हैं । 


मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी महापुरुष अथवा थीर पुरुष का प्रादुर्भाद 
अकस्मात नहीं होता और न उनके गुण अलौकिक हुआ करते है। 'प्रत्युतु' वे सभी 
समाज की देन है और युग की माँग ही ऐसे व्यक्तित्व के अवतरण को अनिवार्य कर देती 
है। अतः श्रेष्ठ समाज है न कि वीर पुरुष । पूजा समाज की होनी चाहिये न कि वीर 
पुरुषों की । लेकिन व्यवहार में देखा गया कि भारत के भी जनवादी कवि रूस के 
सेनिन, स्तालिन का ग्रुणगान करते नही थकते । 


-अगतिवादी कवियों में प्रायः ऐसे लोगों ने जनता-जनार्दन की पूजा-अर्चा, 
दैन्य-चर्चा करने का ढोग रचा है जिन्होने कभी उनके सम्पर्क मे आकर उनके जीवन 
को परखा-निरखा नही है | अतः स्वभावत: उनकी कृतियाँ अनुभूतिशुल्य रह गई हैं । 


मार्क्सवाद निस्संदेह इस युग के लिये सर्वाधिक प्रगतिशील सिद्धात रहा है । 
लेकिन रचनाकार जब मार्क्सवाद को बिना समझे उसको नारेबाजी का शिकार बना 
देता है, तो साहित्यि का भी स्वभावत: बडा नुकसान होगा । दाँव-पेच की राजनीति 
जब हाती हो जाती है, तो साहित्य का ओर अधिक नुकसान होता है। प्रगतिवाद इस 
चुप्रवृत्ति का शिकार था, उसकी रचनाओ मे साहित्यिक मूल्य के स्थान पर राजनीतिक 
मूल्य की वृद्धि होने से हमें श्रेष्ठ साहित्य नही प्राप्त हो सका । 


सांम्यवादी प्रगतिवादियो ने काव्य-सुजन के लिए धृणा को प्रेरणा-स्वरूप 
भी ग्रहण किया है। ल्‍्तालिन के चरणचिहक्त पर चलने वालो के लिये, पूंजीपति 
तथा साम्राज्यवादी शलुओ को परास्त करने के निमित्त हृदय में धृणाभाव भर लेना 


आवश्यक माना गया है। हमारे प्रगतिवादियो ने भी गाली-गलौज की भाषा मे बात- 
चोत प्रारम्भ कर दी । 


_ साम्यवादो प्रमतिबादियों पर से जनसाधारण का विश्वास उठ गया था। इसके 
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दो मूल कारण थे; प्रथम से *४२--की जन-क्रान्ति का विरोध थौर द्वितीय भारत के 
विभाजन का समर्थन । यह 

यौन-भोवना के अश्लील चित्रण से भी प्रगतिवादी साहित्य फलुपित हुआ है। 

अब तक की विवेचित दुर्वलताओं के अतिरिवत सम्पूर्ण प्रयतिवादी आन्दोलन 
में कुछ सामान्य न्यूनताएँ परिलक्षित होती हैं जो प्रधानतः | कंला, और काव्यमुल्य से 
सम्बन्धित हैं। प्रगतिवादी आन्दोलन में समसामयिकता का आग्रह इतना बढा कि 
नीति मे क्षणक्षण घटित परिवर्तनों से जनता का सन्देह इस आन्दोलन के प्रति गहरा 
गया । राजनीति के प्रभाव ने काव्यमूल्य में गिरावट ला दी। लोगों ते इस प्रकार का 
प्रचार-साहित्य पढकर प्राप्त आनन्द्र को तास के खेल में होनेवाले मनोरंजन से अ्ध्रिक 
नही समझा । हक 

प्रगतिवाद को कलात्मक ऊँचाई के विषय में श्री रांमदरश मिर्थ ते लिखी है 
कि “प्रगतिवाद, भावबोध और ययार्थवोध के नये स्तरों को उभारते के .वावजई 
अनेक बार कलात्मक ऊँचाई प्राप्त करने में असमर्थ रहां। की 

छायावादी, जीवन के हलचल से दूर रहने के चलते कवि के मनोविलास की 
कृत्िम रंगस्थली वन गया था, उसमे ययार्य जीवन की हिमकणी प्रभात चैतनां का 
अभाव था। प्रगतिवाद उस कृलिमंता की अर्गता 'खोलकर धरती की सम्पूर्ण हलचल 
को वाणी प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा किन्तु कुछेक वस्तुओं को ही ओरनिंगित कर 
जोश में चिल्लाता रह गया। परिणामस्वरूप छायावाद,की तरह इससे भी णीवत की 
अनन्तता अछूती रह गई । है ४ * 

यद्यपि सामाजिक ययार्थ पर दृष्टि रखते हुए क्रान्ति को प्रौत्साहित-कला , 
प्रयतिवाद का उद्देश्य था, किन्तु इसके साहित्य में सामाजिक यथोर्थ का वाहा रूप ह्दी 
अभिव्यवित में स्थान पा सका, आस्तेरिक सत्य अनाइत्त होते-होते रह गया। 2४, 

प्रगतिवादी नारेबाजी और लसेकारवार्द के चक्कर में पड़कर स्थायी मृस्य * 
साहित्य-सजन का श्रेय नहीं पा सका । सस्तो भावुकता कृतियों में ,छायो रही! 

, इसमें सन्देह सही कि विबात्मक शैलो मे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रगतिवादी रच- 
भाएँ देखने को मिलती, हैं किन्तु अधिकांश में इतिदृत्तात्मकता का आग्रह का पैहात 
का कारण बना । रटय कह के हु 

हिन्दी जगत मे प्रगतिवादी आस्दोलन मासवाद से प्रभाविते-ओरेरित होते है?! 
भी लगभग सिद्धान्तहीनता से. ग्स्त,रहा । छायावादी कृवियों में, भूर्यकान्त त्िपादी ५ 
निराला तथों समाजवादी कवियों मे केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, लिलोचन शास्त्री, ; 


हिन्दी को प्रंगतिवादी कविता | २२१ 


शामविलास शर्मा, रांगेय राघव ही ऐसे है जिन्हे सिद्धान्तहीत नहीं कहा जा सकता, 
अन्यथा सभी जाने-अनजाने सिद्धान्तविहीनता की स्थिति में रहकर कविता लिखने 
वाले थे । जो अपने को सिद्धान्तवादी कहते, वे भी समाजवाद को ठीक से नहीं समझ 
रहे थे और जो कुछ रूसी लेखकों की उनकी सरकार द्वारा बहु-प्रचारित कृतियाँ 
उपलब्ध होती, उन्हें ही आदर्श मानकर लेखन-कार्य करते । स्तालिन की घोषणा का 
प्रभाव बहुत गहरा पड़ता । किन्तु सिद्धान्तविहीनता का सर्वाधिक दोष राष्ट्रीयतावादी 
कवियों के माथे मढा जाएगा। 


लोगों को सामाजिक ययार्थ से परिचित कराने का श्रेय प्रगतिवाद को अवश्य 
मिलेगा । किन्तु इसके वहुत से कवियों ने सामाजिक ययार्थ के बदले प्रकृत यथार्थवाद 
के अनुरूप साहित्य-ख॒जन किया। प्रकृत ययार्थवादी किसी वस्तु की बाह्य स्थिति का 
यथावत्‌ चिल्ण कर देता है किन्तु उसके भीतर कौन-सी क्रान्तिकारी शक्ति सक्रिय 
रहती है, उसे वह नही देख पाता । अतः उसके द्वारा चित्तित ययार्थ निराशा और कुठा 
के अंधकार से आवृत्त रहता है। सामाजिक ययार्थवाद क्रान्तिकारी शक्तियों से अवगत 
रहने के कारण समाज को गतिहीन स्थिति से बाहर निकलने के संघर्षपूर्ण मार्ग को 
अशस्‍्त करता है। “रमण' की कृति 'मास्को' तथा अंचल के पाल मैकू के नृशंस यौन 
आचरण को पढकर प्रकृत यथार्थवाद को अच्छी तरह समझा जा सकता है। 

उपर्युक्त विवेचित न्यूनताओ के बावजूद प्रगतिवाद की उपलब्धियाँ भी अनेक 
हैं, जिसका मूल्य कभी कम करके नही आँका जा सकता । 


छायावाद में हम 'सुन्दरम' को विशेष रूप से प्रतिष्ठित होते देखते हैं। 
प्रगतिवाद में 'सत्यम” ओर 'शिवम्‌' को प्रधघानता मिली है। साहित्य जो मात्र मनो- 
विलास की सामग्री बना हुआ या, प्रगतिवादी आन्दोलन के दौर में जव-जीवन को 
प्रभावित कर गति ओर विकास के लिए प्रेरणा का सोत वना और समाज मे दृगन्ति- 
कारी परिवर्तन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का बत लिया। 


जगत का कोलाइलपूर्ण वातावरण छा्रावादी कलाकारों के कोमल चित्त को 
अत्यधिक ल्लासित करता था अतः प्रतिहियास्वरूप प्रगतिवाइ जगत और जीवन का 
आापर्पण चेकर उपस्पित हुआ । इस साहित्यिक आन्दोलन ने उदायोनता और नैराम्य 
के स्थान पर क्षोघर और जागस्कता को अपनादा । इसने कभी भो परलोक को चिन्ता 
नही की । स्वर्ग के आदर्श को धरती पर हो फलीमूत करने के लिए समाज के संघर्ष 
शग़ इसते अभिनन्दन किया ओर साथ ही उसवा दिदा-निर्देशन कर गतिशीलता प्रदान 
मरे है । दिनकर जो ने छायावाद की गगनचरिता वा सलवारते हुए लिया-- 


२२२ | हिन्दी की प्रगतिबादी केविर्ता 


व्योम कुजों «की (परी, बेमि“कल्पने!) ५ 
भूमि को निज स्वगें पूर लंलचो मही। 
टिक न सकती मृत्तिका आकाश में 


शक्ति हो तो आ वसा अलका यही | (रेणुका) 


साहित्य में इसे प्रथम बार समाज की आधिक समस्या सुलझाने के लिए कवियों 
ने जनता को क्रान्तिपव का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया । इसके पहले 
इतमे बृहत्‌ रूप से कभी साहित्य में राजनोति को स्वीकृति नही मिली थी | इसका यह 
तात्पर्य नही कि साहित्य में राजनीति का प्रवेश एक महान उपलब्धि है । लेकिन एक 
नये मथार्थ बोध का मार्ग त्तो अवश्य प्रशस्त हुआ, इसे कौन नहीं स्वीकारेगा ? यह 
सही है कि इस राजनीति ने प्रगतिवाद को कला की दृष्टि से कमजोर किया तो भी 
सर्वहारा के हित की चर्चा को जो व्यापकता मिली है उसे देखकर सर्वहारा वर्ग इस 
प्रयतिवादी अल्दोलन को भूल नहीं सकता । 


प्रगतियाद ने सवोन तथा व्यापक भाव-बोध का मार्म प्रशस्त किया। 
भावना स्फुरित करनेवाला भात्र प्राकृतिक सौंदर्य अथवा नर-तारी का पारस्परिक 
आकर्षण ही नही है, प्रत्युत्‌ समाज की अर्थव्यवस्था भी जिसमे अर्थ-मुख-सुविधा 
के असमान वेंटबारे से, शोपण-उत्पीड़न से जन-मानस उद्देलित होता रहता 
है । इसके अतिरिक्त व्यक्ति की मनोभूमि पर बाह्य परिवेश, वातावरण तथा देश-काल 
की विभिन्न स्थितियों की प्रतिक्रियाएं विभिन्न भावनाओं को जन्म देती रहती है। 
उन भावनाओं को सामाजिकता, आशा-आकांक्षा और जिजीविया के रंग को बिता 
फीका बनाये अभिव्यक्ति देने का मार्ग प्रयतिवाद ने ही प्रथम बार उन्मुक्त किया 


प्रगतिवाद में नये भाववोध का सीधा सवंध यथार्थ वोध से है । ययार्थबोध हमे 
हृष्ठि से आदर्शवादी कल्पना का रंगीन चश्मा उतारकर देखने के लिये बाध्य करता 
है । एक उदाहरण लीजिये । वसंतागम के साथ हो कवि प्रायः हल्ला करने लगते हैं कि 
सर्वत्न फूलो की रंगीनी, पत्तियों की हरियाली और वातावरण की मादकता प्राणों मे 
हर्प-उललास का खजन कर रही है । कितु यथार्य कुछ इससे भिन्न ही दृष्टिमोचर होगा। 
हम देखते है कि पेड़ों से पीले पत्ते झर रहे है। गेहूँ के खेतो में पीलापन छा गया है, 
धान कट जाने, खेसारी, मटर उखाड लिये जाते से दूर-दूर तक फैला हुआ धन खेत 
उजाड़ा-सा लगता है। गरीबो को चिंता है कि अनाज कुछ बचाया जाय कि ग्रीप्म ऋतु 
में पेट भर सके | तो, मथार्थ को जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि हमे प्रगंतिवाद 
से प्राप्त हुई, यह दात भी एक यथार्थ है । * 


हिन्दी की प्रगतिवादी कविता | २२३ 


यथार्थ चित्रण के लिये कवि को आत्मविवृति की चाह से मुक्त होना अपेक्षित 
है । अर्थात्‌ उसकी दृष्टि वस्तृत्मुखी होनी चाहिये, प्रगतिवाद मे छायावादी आत्माभि- 
व्यक्ति के स्थान पर हम वस्तृन्मुखी प्रवृत्ति का दर्शन करते है। यही शवृत्ति साहित्य कौ 
जीवन की सचाई तक पहुँचाकर सत्य के सौंदर्य से मडित करने मे सहयोग देती है । 
आत्मोस्मुखी अर्थात्‌ व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाने के चलते छायावाद समाज से पूर्णतः 
अलग-थलग पड गया था । यही व्यक्तिवाद अहंकार और पलायनवाद का भी जनक 
प्रमाणित हुआ । इसी व्यक्तिवाद से 'कल्ला कला के लिए! सिद्धान्त का जन्म हीता है 
और साथ ही सीमा का अतिक्रमण कर लेने पर यह वेयक्तिक कुंठाओं, अश्लीलता और 
उद्दाम वासना को अभिव्यक्ति देकर समाज में पतनोन्मुख प्रवृत्ति के उदय का कारण 
बन जाता है। प्रयोगवाद इसी की देन है | 

प्रगतिवादी युग के पहले लोक-जीवन लगभग उपेक्षित रहा था। काव्य-क्षेल 
में उसे सजीवता ते चित्तित करने का शेय प्रगतिवाद को है। जनसाधारण के हर्प- 
उल्लास, वेदना-पीडा निकट से देखते-परखते का व्यापक प्रयास प्रथम बार इसो 
साहित्यिक आदोलन ने किया है | भ्रगतिवाद में राष्ट्रीयवा का आदर करते हुए 
अन्तर्राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा की और इस धरती के मानव-कुल को श्रीवृद्धि के लिये 
समता का संदेश पहुँचाकर व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया । वह 
समता का उपदेशक मात्र नही, प्रत्युत सामाजिक और आशिक समता की उपलब्धि 
हेतु वर्ग-संघर्ष को अनिवार्य मानते हुए दलित-दोहित वर्ग का पक्षधर बना। इसी 
कारण इसमे जीवन की उष्णता महसूस होती है। 

छायाबाद की परिनिष्ठित भाषा के स्थान पर जनभाषा को अपनाने का 
प्रयास सर्वप्रथम बच्चन” ने किया था। किन्तु जनसाधारण में जागरुकता लाने के 
उद्देश्य से लिखे गये काव्य के लिये माध्यम बनाने का श्रेय प्रगतिवादी कवियों को 
ही हैं। यह उपलब्धि अपने में कम महत्वपूर्ण नही । साहित्य प्रणयन इसलिये होता 
है कि उसे पाठक मिले और उनमें अपनी ज्योति विबेर कर प्रवुद्धता प्रदान की जाये । 
किन्तु जब भी साहित्य का सम्बन्ध जनभाषा से टूटा है वह कागज के पन्नों का ही 
शज्ार वनकर रह गया है। अस्तु, साहित्य को जनभाषा के संतक में रखने की 
स्थायी प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला प्रयतिवाद इस हृष्टि से चिर-स्मरणोय है। इस युग 
में शब्द-चयन, प्रतीक-विधान, अभिव्यंजना-शेली सबके सव बदल गये और अन्तिम , 
चरण में हिन्दी को वह काव्य-विधा प्राप्त हुई *जिउने आगे चलकर नई कविता में 
मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक यथार्थ को अतिविवित करने की क्षमता प्रदान की । 
मतः प्रगतिवाद शिल्प-विकास की दृष्टि से गतिशील कहा जायेगा । 


२२४ | हिन्दी की ज्रगृतिवादी कविता 


कला के ज्षेल् में व्यंग्य प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण देन है। निराला, नाग्रार्जु 
केदारनाय अग्रवाल प्रभूति कवियों .के व्यंग्य बड़े तीखे और कलात्मक बन पड़े है 
व्यग्य का उपयोग प्रधानतः सामाजिक, धामिक तथा शासन सम्बन्धी रूढियो, रा 
नीतियों के खोखलेपन को उद्ेरने में हुआ है। जहाँ बुराश्यां है, दुर्वलताएं हैं व 
सीधा प्रहार करने से अधिक कारगर व्यंग्य प्रहार प्रमाणित होता है। कारण स्प 
है। सीधे प्रहार में कला पिछड़ जाती है जबकि व्यंग्य सहज कलात्मक होने 
अत्यधिक तीक्ष्ण हो उठता है। प्रगति-युग के पहले हिन्दी कभी भी इतनी प्रभू 
माला मे व्यंग्य प्रयोग से समृद्ध नही हो पाई थी। अतः प्रगतिवाद की व्यंग्य प्रधा 
रचनाएँ अपना विशिष्ट महत्व रखती है। ह 

इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपनी न्यूनताओं और विशिष्ट 
ताओं--दोनों के कारण ही प्रगतिवाद चर्चा का विषय बना रहां। एक राजनीतिक 
बाद का पलला पकड़ कर भी साहित्य गगन में छा जाना साधारण बात नहीं है. 
सच तो यह है कि गरुण-दीप प्रत्येक वस्तु में सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं । वैसे 
तो संसार ही गुण-दोषमय है। इसलिये हमारा दामित्व यही है कि दोषों की ओः 
सेआँख न मूंदते हुए गुणों को उजागर करें। यह पृष्ठ मेरे इस प्रयत्न के 
प्रमाण है । 
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